


श्रो शिबास्ठति 


८ ऽ [71] 5 [१1४25६0४ 6 


(25117011 #४€751@7 ॐ {<250101{7 < 721४172 


1) *€{7ऽ&& 





| 11/77 0}; . 


` 


81111 |2६२६ & 11183 5{1211|८2 2८८५2 5215६02, | 


[12.71 021092६, 91112221 ([(717.) 


~ 


॥ 


(५०) 71६ { 7९5९7१९. | 


[ मि 


^ ^¢ अकर, = 























{ˆ ~) २ ६\/0 र 


15 75६ ५४०1५7६ जा * 51५4516न्६ = 15 3 ४९75106५ 
1 ^ १९१८ ८0 91४३ €> (0310108 51/23 ` ६६।71110108# 0» 
| , ६/6 7€1०५/1€त 5€€ा- 51५8 01105001, 51/€€ 1 {८8 ।<2।. 
) 6218200 21 ॥ऽ /01-६|1/ 615८101€ 5111-€€ 8073 ।<३।८ |. 11€ 
03105611 ६ ५85 त012६९५ ॥# 21-310726131-1 ९५६ [६५३६॥ | 2110 
6 ६९०८६ ।€1५८।९५ 201-€€051/€ 0# 7. 82|| ||३६ 2 
 ०३5।।८ 56018 © 51112 [11\/€151६)/ 310 00015060 0/ 
(12 ।८1-6511\/21- 52025113 210 110४6 2६ ^ 22112 2655, 511. 

५३।३ [21611 (10६9 82231. 


116 1266 ग 5 3121515 {ऽ 2५6५ ©) ४6 ० {1025112 

॥ ‹“111|८8 5351-3, अतं ६110080६. [८५ 5५11658 1) ६6 
०26६1९6 र 5211102६} 25 0€€ 2170}?॥)/ 0102०५१५९५ 111 
 १}§ ०0००[८, [€8/10£ 35146 ॥1४५०|5६165 ५# [11८ #४०५।५ 372?621 
[€0141\€ ६0 ६€ 1)04€1॥1 {6€86€15. 1 015 5100] ग ६०८९४ 
1 ५०९5 110६ 0€||€५€ 11 1€घ्€2६. |८ 06।।6€५९5ऽ ॥ ५४ {1 1५12\/2| 


। 07|}/ † ०॥०५९ ## उ त्ध४प९§, = ॥1 5०॥६५५९ ०।1०५५.७५ ४) 
| ००८।९६४, 1) ऽ€| (९7117९4 ५९५६।०परना६ ०1) { ^^ 0{<८52121207 ` 
15 1६5 [३६९। 01) 0111€1६, ९ €ा1011251565 ©) 5 01110211} 1 
1166|}/ 02181८९ ¢ 112६९112 11६४. नृ 15 5100 र ६०५६९॥१ 
15 १५८।८९ ००॥५९-5211 ५#1६॥ ६॥€ @1"€ऽ€ा६ 8) ४6105 ना 12- 


८6113115) 310 ऽ6।€7६।१८ ५९५९।०फा1९१८७. 


~= 


(1710८2६९ ६015 9112512 2 ४२।५२४1& 17111€171८216€ 

2. [€ ०५६ © . 0014ंगा 0# ५5. 15 ४०८१6 2031५ 

जा) ५१३६९४९ 1९५०} 111611४ ६ ` 112} 70556७5 0010125 ६९ 
100 - ५५२5६ 501४2 7110501 रजा [<3्ञणि = ॥ 3 (ता) ९० 


| | 25146: {0्, ५९५९।८6।९5 16 5प्८प॑ला८ बि 1९ 0814 














पि. 3. 








6€600716 € ऽ12/6€6, ४९५४।५६।६५ 216195६. € 1 16 ८०५26. 
०४३।) ५5९85 91 68 ५५।] ४€ 6५८21686 97 € ध15ऽ८०५€ा# ° 
४1०55075 गा ॥27€ ` ७६३५६) 206 12६13166. 115 »1€5€0६ ४०- 
| ए€ - ८00६2195 01055015. ` #/€॥1|# [६ 1५८5 ८06 2591121६ ६० 
१)20201001६#. (25४ ६॥& 5215६02 €2(0655 1८७५ &२६।५८५५९ ६० 
5166 ९४६ ॥५३६॥ |` 81216121 #/© 110०४66 ६€ 5305६03 


` °+ ४०1510६ ६01ऽ ७००।८. 1706 ` 92015६12 ५०८५ 6€ 31101) 


6५/21/04९0 ॥ ६॥1§ ७1०८0५16 1706 ?12८€ 1 €26 2५ € ४९1} 
1194५ ॥071€ एी४§ €16०५12810 ६/€ 98205८2 ८० 6110 10६० 
170€ [1६६ ६#10४६# = (५०।८०६० रा 1216 12105615 ६16 
७२1५ 5८॥००॥ ग॒ ६॥०५६॥६ ध625५164 0 ६6 92050112. 


{ कथा तगौ रिश्ा2 ) 
566)/. 51/९€6€ 28६४ 1102 91211 ८2 


हि = 13८65021 92105६2 
(0021८65 0५४/21 82/21 (2102102६, 57102९2. 


17111. 77117711 11111111.171111711171711111, 117111१ 


४९ ४० 8५८।६) ग 1५0५5 200 ९२६ ° 020€॥ 


{€ 5215६02 ८०५1५ ००४ ४०1१5॥ ६८ 1016 17020 056110६ 


0€ 56०0५ ५०{५॥1& रज ६15 5035112 [|| 0€ 
0५015160 © 20 601\/6 11611 02# 


( व, 1, रिश््ात ) 
0०५७०।८।४)/ 9€९)/. 











युरूषादाहग्रह 
गुरूपादावुश्रह यन्‌ बातिथ व्यम्‌ । 
गुरूचस्णामृत यन्‌ शुदं चोम्‌ ॥ 
महिंमाघन परा शत्य बुल्स्योम्‌ 1 
दििस्‌ दहा हयहय -गोम्‌ ॥ १॥ 
ग्रथेः जब से ` गुर महाराज के पादि ' कमलो का 
भ्रनुग्रह भ्रनायास्र ही प्राथेना करने के विना ही) एकदम मुभे 
प्राप्त दहुश्रा श्रौर जब 'से ;उन. के -चस्णों कु भ्रमत एक बार 


पीने को मिला (नव से) श्रनन्त मद्िमा वाला परम.शन्य चिदा- . 
काश उल्लसित हुश्रा भर्ति जीवता का श्नभ्यास. श्िवखूपता में 


विलीन, हृश्रा । (इस प्रकार श्रन्ञान के कार्ण देहतादात्मय 
होने से जो मुभे. दवेत भँ निशच्रय हृश्रा -ध। 0). भ्रुव भ्रानन्द- 


स्वरूप श्रात्मा को ज्ञान द्वारा पहचान कर जो मै अन्ञान से 
पूवं) था, वही हृभ्रा ॥ १॥ 


चेतन्यशय कर शल्यालेय 

बुलसयि चैतस्य शूस्याद्वय ॥ 

चेतन्यं व्योम शिवश्मनुसन्धानयोमः 1 
 दहिस्‌ दहह द्यहुय गोम ॥२॥ 


प्रथः-- उस मंहाशुन्य को. चेतन्यस्व्प जानो ,तो चित्स्वूप 
महाकारः 'अदवतत के महाविकास जें स्व्रह्प.- सास्य को ;प्यप्त होगा,.। 


(क्र) 





 .छसी चैतम्य - व्योमरूप शिव का तेलधारा की तरह विचार करने 
पर ही जो मै (श्रज्ञान से पूर्वं) था, वही हो गया ॥ २ 3 


| चित्‌ - दपेशस अहं मलल प्यम्‌ ) 

| [रि संकेलि निमेलल गोम्‌ 1) 

 सस्णुरु कशूणायिः निश गाह चभक्योम्‌ 
दिस हा यृहुय गोप्‌ ॥ ३ ॥ 





गि 


 श्रथेः-- चित्त (जीव चेतनता) रूप ` द्प॑न देहामित्रान रूप 
| प्रहता के श्रैल से ढकं गया (था) निर्विशेषं ज्ञान के कारगा देह 
से (भ्रव) ब्र्हतां का मल हट गया । निमल होने पर -सत्गुरु- 
महाराज के कषा कटाक्ष से स्वप्रकाश्च में स्पिति हृद । इस 
प्रकार ` सत्तां सामान्यता यें स्थिति पार्‌ ॥३॥ 


।  मनप्राण चित-वृत निशि यलि तनयोम 
साक्ञात्कार पान्‌ भान प्रज॒ल्योम 1 
अहभाब्रःत्रावित्‌ वासनायि चय. गोम 

| हिस हहा हयहुय गोम्‌ ॥ ४ 


रथ चित्तवृत्ति के निरोध से मन ` वासना - रहित 
रौर प्राण रूक्म हो भये जित से श्रपने सच्चे रुप का प्रकार 
सवषं ही हमा. इतं से देह में श्रं - प्रत्यय कों त्याग दिया 


(ख) 





ग्रौर वाना कां क्षय हो गया । ग्रतः यै जो. निर्वासन व्यापक 
मत्य (भ्रज्ञान से पूवे) था, वही श्रव ज्ञान प्राप्तकरेहो गथा 11४] 


“ (| 


क (0 


देदोऽ्॑माधू निशि यलि त्राव्योभ 1 
परमानन्द सार निशि प्राव्योम. ॥ 
यिय ओसुस त्‌ तिय तरि जगत फहल्योम 
 दिहिसि द्युहा द्यहुय गोम #५॥ 


प्रथः-- जब इस द्रढ ग्रह॒ भै देह हुः को (ज्ञानान्तर 
काल में) त्याग दिया तो परमानन्द भ्रत्यन्नत निमेल रप मेँप्राप्त 
हृप्रा । मेरा श्रपना श्राप ही इस त्रिलोकी के रप मे व्याप्त 
हुश्रा ¦ इस तरह जिस स्वर्‌ष वालार्मैथा वही हो गया ॥ ५ 11 


व. -भाव भ-माव सृत्य तनिराव्योम 1 
भ-भाव. व-माव निशि प्राव्योम ॥ 
च्‌ न्‌ कंह भय पाजपानय प्रकरटयाम 1 


हिस यहा हय्‌ हुय गोम ॥ ६ ॥ 


मयः ब्रह्ममावना के द्वारा (प्रथवा इम के फनस्वर्प) 
देहमावना मृक्ष्म होती गई । इस प्रकार (निरन्तर श्रभ्यासं के 
दारा) देह - भावना चुट गई*. शौर यड निष्वय प्रकट हुप्रा कि 
यह देह मै नदरी हँ श्रपितु म केवल भकाशस्वरूष विमररमा हू । 
इस तरह जो मेरा वास्तविक स्वर्फ है वही पा लिया ।,६॥ ` 


“ब्रह्ममावना स्फुटतम हो यई। 


(ग 


#०- ~र 


 पानय सेव तय पान्‌. सास्मा 1 
स्स त्रिजगत छ्य खान्मा \\ 
अहंतयि सवे सवंतायि निश सिद्ध गोम 
हिदिसि दय्हा हयुहुय गोम ५७1 


अरथंः-- इसप्रकार चितस्वरप भं स्थिति को पाकर म 
स्वयं ही स्वैर्पता. जै. व्यप्तिः का ्रनुमव करने लगा । तीना 
जगत (भूः. भुवः स्वः प्रात जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति) महा- 
काल. (महासून्य बअ्रथवा पुरमशून्य) मे लीन हो गये । श्रत: 
सर्वाम भावना के सिद्ध होने पर ` पूर्णहन्ता का ज्नुमव हन्ना 


श्रौर जो मेरा स्वरप श्रज्ञान से पवं था वह॒ शुद्ध चिदानन्द रप. 


उल्ल्षतर॒ह्ुश्मा 


दानस्च निशसर्वता यलि. साव्योम. 1 
स्वप्रकाा ` पनन्नय-पान -साव्योम 

केरश्वंथिः सं रैकाव्योम 
दिषदिसंः ह्युदी दयुहुय गभ = 1 





[~ । 
[न 


. परथ: -- सूर्वात्मि.परता जब पर्णाहन्ताः से श्रमिन्न हुई तो 
स्वयं 'उयोति. -प्रकालात्मा भेद - श्नन -रूख प्राः । सत्गुरु के क्षा 
कटाक्च से सत्तासामान्य श्रवस्या भे: स्थिति --लम करक्रे, लामालाभः 


. शून्य -स्वप्रकाशच श्रात्मा हीःव्रयप -रहाः है .जोः साघना;से पूवं; 


प्राप्त हींथा ।। ठ ॥ 


(घः). 


[ति =^ न * 
$ ˆ^ ५५. ८ 9 
शः न { 4 


2 = 


शिव~त॒ता 


ॐ | 
श्री खे नमः 


१) जय भविनय गुरवर परमतिं । 
शिव ॒ श्म चेतन्य स्फूतिं ॥ 


हे गुरुवर श्राप शक्तिमान्‌ शिव रहै, श्राप का स्वरूप चैतन्य 
क स्फुरत्ता है, भाप परमेश्वर मूत्ति है, राप की जयकार हो । 


२) शिव शङ्किवृत्त स्वानुभव फुलनोवुथ । 
शङ्िस्फार केवल शिव होडुथ । 
हे शिव श्राप ने शक्ति-वृक्ष को अ्रपने भ्रनुभवं से विकास 


भे लाया । भराव ने शवित के विस्तार के द्वारा सर्वत्र केवल 
शिवसरूपता का ही अनुमव कराया । 


२) दोवृथ शिब श्रादि प्वट अन्तस॒ तान्य । 
सनुभावुथ शिव ““स्वात्मेव नाऽन्य'” ॥ 


हे शिव श्रापने भ्रादि से अ्रन्त-तक सर्वत्र ॒रिव-भावं को 
इस तरह से भ्रनुमवं करा दिया कि. “नसवर श्रात्मा ही है, भौर 


कोई नहीं" । 

















छ) जय भविनय र जय. चनि. गशनाथय । 
विध्नहर्तां सवत्मि ` सिद्धि दातय ॥ 


हे संमस्त इन्द्रिय प्रादि गुणो के स्वासी, है विध्मों को 
दूर इटनि वाले समी केः ब्रात्म॑स्वखूय. सिद्धिदता, तराप की जयजय 


कार हो । 


भ) .जय. भविनय श्री. शिवि शक्मानय। 
मनन्त रेशयं विभवस्थानय ॥ 


हि श्री ल्क्त्िमान्‌ सिव, है श्रनन्त्र देश्वयं वाने, टै वैभव 
के श्राश्चयमूत, श्राप को जमजय कर हौ । 


६) ` शिव सुन्द शक्िपात यप्र इयि उदयस । 
शखच्‌ इन्द भक्रिभाव तस उदि हदयस ।। 


॥ ज्सि के प्रति शिवका -श्रनुग्रहरूप शक्तिपात उद्य कोप्रप्त 
होता है, उसी को शक्ति के प्रति मक्ती.का माव हृदय में उदित 
होता है 1 


` ७): शिवं सुन्द मक्गिभैवि उदीतस हृदयस । 
` शखचु हृन्दं शङ्गिपात यस इयि उदयस । 
दिव के प्रति मक्लि का भाव उसी कै हदय' म उदित 


हतां दै जिसके प्रति शक्ति का श्रनुग्रहरूप शक्तिपात उदय को 


्राप् होता है 1 


2 





८) भैरव शिव न्निजगत चांनिय शुक्र 
शिब शक्रयथंस पाथि न पह व्यतिरिकक 
हे सवथा परिपूर्णरूप, भै रवात्मक शिव, तीनों जगत्‌ भ्राप 
की ही शक्ति हैँ । जिव श्रौर शक्ति रूप प्रथं से कोई मी वस्तु 
ग्रतिरिक्त कहीं है ही नहीं । | 


&) शिव । च्यय छुय त्रिजगत्‌ शक्कस्वभाव । . 
अयतत दन्द, शब्दस अथं प्रभाव ॥ 

हे शिव श्रापका स्वभाव दीं शक्ति है श्रौर वही तीनो 

जगत्‌ है । श्रं का दुसरा स्वरूप शब्द है श्रौर. शब्द 


का स्वरूप प्रथं है 1 . तात्पयं यह कि जैसे शब्द श्रौर श्रथ 
परस्पर प्रमिन्न है, कसे ही शिव श्रौर शक्ति भी दोनों एक है । 


१५) शिव शङ्किभाव बीजांर न्याये । 
चेतन्य सुयं निश वच्यृत ज्योत द्राये ॥ 


शिव भाव श्रौर शक्तिमाव कां परस्पर सम्बन्ध बीज श्रौर 


ङ्कर का जसा है । उसी तरह से जिस तरह से कि चैतन्य 
स्पौी सूयं से चित्त सूपी प्रकाश उत्पन्न हृश्रा है । 


११) ज्योत भूयं सूर्ये ज्योतिष्मान्‌ । 
ज्योतिप्मान चिद्‌भान नित चमकान्‌ ॥ 
मुं ही ज्योति मौ हैः भ्रौर सूयं ही ज्योतिष्ठमान्‌ भी है । 


उसी तरह से चित्तरूप ज्यति कै रूपं में चिद्रप सूयं भ्र्थात्‌ शिव 
ही चमक रहा है। | 











१२) ` + विमेशय प्रकाशस स्वभाव । 


 ; श्रकाशयः विमशेस प्रभाव ॥ 
प्रका का स्वभावे विमं ही है मरौर विम का ग्रग्वि- 


- ` भवि-स्थानं ` प्रकाश ही है प्रकश्च उस त्व को कहा जाता है 
` `जौः स्वयमेव प्रकट होता हृम्रा श्रन्य सभी परिमित प्रात्‌ वर्गा 


परमेयवर््गो प्रौर करण-वर्गो को भी प्रकाशित करता रहता दहै। 
विमश्चं उन समी प्रकाशमान तत्वों को प्रतीति को कहा जाता है। 
प्रकाश . को. 1101 07 &0861057655 अ्रौर विमशं को 8५८€- 


` .1688 कह सक्ते. । ` 
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१२). प्रकाश विमशंस अन्तभूत्‌ 
विमशं प्रकशान्तरं ओत प्रोत । 
प्रकाश विमं. कै मीतर विद्यमान रहता है श्रौर विमं 


प्रकाश. मेः ग्रोतप्रोत होकर रहता है। प्रकाश को €५1त€0170655. 
श्रौर विमक्ञंः को 821९1655 मी कहा जा सक्ता है। 


१४). विमशं प्रकाशात्मा एकान्त : 
` प्रकाश विमशं शिव शक्त सिद्धान्त ॥ 
विमशं तो निश्चय से प्रकाशात्मक ही है श्रौर प्रकाश तथा 


विमं ही शिव श्रीर शविति है, यही सिद्धो का निरिचत सिद्धान्त 


है । 


१५) निन्द्रेन्मा नाद, नादात्मा विन्द ) 
लं सिन्ध, शिवं शङ्क प्रकाशानन्द ॥ 


नाद. विन्दुस्वू्पं है ्रौर बिन्दु नादात्मक है । रिव प्रकाश 
है ्रौर शति आनन्द है। दोनों उस रह से परस्पर अभिन्नं 


-जिसं तरह से जल श्रौर समुद्र । 





१६) शिव चय प्रथ्वीपर्यन्त उलस्याख { ` 
चय पानि पानस निश द्राख ॥ 


त शिव ही शिव तत्त्व क्षे लेकर पृथिवी तत्त्व तक 
उल्लसित हो गया है । इस तरह से छत्तस तत्व कूपी तु श्रपने ` 
साप से ही उत्पन्न हो गया दहै । 

१७) द्राख ना इनि निरि चाख ना इनि मजं । 
कता अक्रिय कोरुत ना इनि सनज्ञ ॥ ` 
वस्तुतः तु किसी मी भ्रन्य वस्तु से उत्पनन नही हुश्रा 
थाकिसी में सेनिकलान्हीं श्रौरन ही तु किसी वस्तु के भीतर 
समा गया । तरु न करता हुश्रा भी सब का कर्ता है । सब 
कुच उत्पन्न करते हूए मी तूने किसी भी भ्रन्य वस्तु कौ सृष्टि 
महीं की । | 


१८) स्वेकर्ता अक्रय च्यय नाव केह बन्दी । 
स्वेशत्तिमत्‌ ज्ञयबुन आनन्दी ॥ 
तु सवकर्ता होकर मी भ्रक्रिय ही है । तुम्हे कोई भी 
बन्वन नहीं है। तु सव॑ शक्तिमान्‌ है।.-त्‌ सवं श्रेष्ठ है, सबसे 
उक्ृष्ट है श्रौर भ्रानन्दधन है । 


१६) आनन्द त्‌ आनन्दथुकं बाहयन्तर । 
आनन्द दाता आ्आनन्दीश्वर 








त्रु ही आनन्द है श्रौर तू ही. श्रानन्द का उपयोग करने 
वालां है} ्रन्तर क्से तु श्रानन्द का चमत्कार लेने वाला ह 
ग्रोर ब्राह्यखूपः से तू. ग्रानन्द है।. तु ही -श्रानन्द दाता है, श्रानन्द 


` वाला है श्रीर्‌ षपरदेहवर है । 


२०) आनन्दघन विमत शिवपान । 
तन्मध्ये सिद्ध गव जगत्‌ आधान ॥. 
:. श्तु नैः. श्रपने आनन्द ,घन. शिवस्वल्प का जन विमदा किया 
तो उपनी के. मतर जगतः कीः पत्ता सिद्ध हो गई । 
२१). . .. “एकोऽ” शिक विमशो'वुत 
| शरहुस्यों" त्रिजगत्‌ उदयोवुत ॥ 


(एकोऽह ` अर्थत एक मै ही हः इस तरह से तूने 
भरपने शिवभाव का विमलं किया। चहु स्याम्‌" श्र्थात मै बहुत 


` स्प मँ प्रकट हो जाऊ इस प्रकार विम्ंमात्र से श्राषने तीनों 


न्तो कीः उत्वन्न किया । 
. २२). . इच्छा ` शक्र उदयावथ आदो । 
 “ ` परमाशक्त मान्य सिद्धव त साधव ॥ 
पहले पहुल श्रापने इक्छाः शक्ति को उत्पन्न किया भ्र्थात्‌ 


प्रकट क्याः। सिद्धो श्रौर साधुश्रों ने उखे. ही पररा. शक्ति के 
नाम से माने लिया । ` 
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२३) ज्ञान शक्त च्यय उल,सावथ स्वान्तर । 
क्रिया शुक्त फुलनावथ पाहिरि ॥` 


भपने ही श्रपने ही भीतर ज्ञान शविति को उल्लसित 
क्रिया । फिर बाद्धल्प से श्रापने क्रिया शक्ति को मी चिकासमें 
लाया । इच्छा का ही विकास. ज्ञान-क्रिया-रूपहै । उन दौ तं 
मौ परस्पर भेद होते हृए भी श्रमेद ही है । ज्ञान क्रिया का 
ही श्रन्तमुखं स्वमोव है म्नौर क्रिया ज्ञान का ही बर्हिमुख आकार 
द । | 
। © . 
२४) निरच्छा यच्छबुन अन्तभूतं । र 
चये कतां शक्त त्रितयंस अत ओत ॥ 
तर इच्छाहीन होता हृश्रा भी इच्छायुक्त | होता है। तू 
ही कर्ता है, शक्तिमान्‌ है श्रौर सर्वव म्नोतप्रोत है । श्रथति 
च्व कृ तुक में है ्रौर सब कुच्मेंत्रुदहै.। . . 
२५) प्रकृति-उल्लास धोरुत अम्बर । 
सत्व, रज्ञ, तम, त्रयरूप सर्वाम्तरं ॥ 


भ्रापने ही प्रकृति की उल्लास में लाकर प्रकाश कारूप ` 
धारणा किया। श्रापने सच्वगुख, रजोगुण इन तीन ल्पा के भीतर 
समी कृं धारण क्रिया । 


९९) प्राणमान गणपत च्येय आधोरुत्‌ । 
जञाप्रत मन दिन च्युय परस्पोरुत ॥ 








इन्द्ियगणों के पत्ति प्रसखूपी दिन को भी श्राप ने ही 
चारश्च किया । जाग्रत्‌ मन लूपी दिन कोभी श्रापने ही विकोस 
मे लाया ॥ । 


२७) स्वप्न ्चपान उदयोुत इन्दु । 
रात्रि सुषुश्चिमतं च्यत्‌ सिग्धु ५ 


स्वप्न रूपौ अरपानात्मक चन्दमा का उदय श्राप ने ही 
करवां । सुषुष्तिरूपी रात्रि मी श्राप के ही चिद्रप सभुद्र स 
प्रकट हुई । 


२८) . अन्तः, . करणन मयुल् शुद्ध अनुभव ) 
` -सातुयां तस्य . जीवतस नाव प्यव + 


<, -जब श्रन्तः करणो को शुद्ध तततव क्रा श्रनुमव होता दै 
तो उसे तुर्यां दशाः कहा जाता है. । उसी का नाम जीवात्मा है ।॥. 


२६, | अन्तः ` करसव सोर अन्तः विस्तार । 
` “ बरहिष्करणव कोर बाद्य~व्य्वहार ॥ 


मीतरीय विषयों का विर्न श्रन्तः करणों.के द्वारा होता. 
है श्रौर बाह्य व्यवहार किया जता. है)। 


३०) आदौ छिव पृजोवुशच देतरगश । 
प्रजापतं जयवुनं ब्यीमन्‌ ॥ 


हे शिव पहले पहल प्राप ने देवगणो की पुजा करवाई । 
वट्‌ देवगण इन्दि देवियों का गण है। रिरि .उन सभी देवियों 
से उत्कृष्र मन रूपी प्रजापति को श्रापने पुजवाया। 


२३९१) तदिष्णुपरपद आधित चित्‌ । 
 ब्राद्यान्तर प्रजि रि प्रज्ञापत्‌ ॥ 
तदनन्तर परम पद पर ठह्रे हुए चित्त | स्वरूप विष्णुको 


पूजवाया जो बाहरी भ्रौर मीतरी -प्रजा कौ. रक्षा. करने वाला 
उन्करष्टतर प्रजापति दहै । 


३२) अहन्ता शक्तिमत्‌ अहंकार । 
| सकल्पान्तर व्यवहरि संहार ॥ 


प्रहन्ता को श्र्थात्‌ ्रभिमान की शकितिवाला श्रहङ्कार होता 


, वहु श्रपने अभिमनन के सद्धुल्प के मीतर सब कुद ले जाता 
ट्म्रा श्र्मिमनन के व्यवहार को करता दहै । 


चे 


द 


३;) करनुक व्यवहार अन्तःभाविथ 1 


पञ्जि अपजिग्यु विध, बुद्ध सिजराविय ॥ 


वृद्धि के द्वारा क्रिया के व्यवहार को भ्रपने भीतर प्रन्त- 
प क्रे यथार्थं क्या है आओरौर्‌ श्रयया्थं क्या है इस बात का 
भ । न 1 8 > ४9 4, ९ क 
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निद्चय कवा जाता दै 1 


३४) अदि वुद्छनथ जानि क्रहुनत छोत 1 
चि स्पशंन चेनि तुरुन त, तोत ॥ 


वुद्धि श्राखों के हारा देखकर काला, सफेद प्रादि के ज्ञानं 
को प्राप्त करती है श्रौर त्वचा द्वारा च्रकेर गमं श्रीर खण्डे को 
जानती दहै । | 


३५) कन शब्दै अरथसम्दान भाविथ 
नस फू "कनं गन्ध अनुसन्दाविय ॥ 


(वुद्धि) कानों सै शाब्द सुनकर ब्र्थं का ्रनुमवे करतीं 
है श्रौर नाकं से. सू कर गन्ध का श्रनुसन्धान केरती है । 


३६) ञ्यव चृहःनथ नोन स्योन पजेनाविय \ 
चानि सन्निधान दयार म्युट अनुभाविय (, 


५ 


(बुद्धि ही) जीभ से चकर नैमकीमै श्रा स्वाद कौ 
प्टचान कर मी ्रौर केडवै का श्रनुमच केरती है । 


३७) त्ञान इन्द्रिय पाञ्च च्युय अ्र(श्रावित्‌ । 
स्वक्रिय। छिय व्योनं न्योन व्यवहारि ॥ 
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ये पांच ज्ञानेद्धिन्यां तुम्हारे ही भास्ररे षर ठह्री है भीर 
तु ही इन्हे अ्रपनी २ क्रिया का व्यवहार अलग श्रलग ढंग से 
करवाता है । 


३८) तुलि त्रावि अथ चानि सम्निधानय ) 
पकरि पाद चानि बरश्षदात बलबानय ॥ 


इम्हारे सान्तिष्य से ही हाथ उठते श्रौर छोड़ते है । 


ठे बलवानु श्रात्मदेव, है सभी के बलदाता, तुम्हारे जल से पैर | 
चठते रह । । 


२६) वाक शब्दन व्योन योन विस्तारिय 1 
चुयशीति लघि अण शब्द्‌ व्यवहारिय ॥ 


तु ही श्रस्सी लाखं प्रकार के मलों द्वारा शब्दों का 
उच्नार्स करता हुभ्रा वाणी के ्ञब्दों का ञ्रलग भलग व्यवहार 
करता हि । | 


४०) माज लुथरा जिवि क्या रोस खभाव । 
चानि अनुग्रह प्रोवुन वाक प्रभाव ॥ 
जौम मांस का दुक्ड़ा है । इसमे कोन सा श्रपना प्रभाव 


हे । परन्तु तुम्हरे ्रनुग्रह से. इसे वाणी की शक्ति भिल मई 
है । [ . 
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१) गुहास्थान चानि बल मल त्राय ) 
ञ्न्य इन्द्रिय भोगानरददायिय ॥ 
गुदस्थान तुम्हारे ही बलसे मल का उत्सगं करता टै 
ग्रौर श्रानन्द-इन्द्रिि तुम्हारे वल से भोग का ्रानन्द देती दै । 
४२) खं वायु वउ्य।तिरापश्च्‌ । 
पुथ्वियि चोन अनुग्रह त, शापश्च ॥ 


पराकाश, वायु, श्राग्नि, जल श्रौर पृथ्थी तुम्हार ही म्रनुग्रह 


प्रौरं शाम (निग्रह) के पात्र बनते ह । 


४२) चानि सन्निधान, जड चेतनयत्‌ सिद्ध \ 
सन्निधान, विनं बलवान दह बनिल्युड ॥ 
तुम्हारे सान्निध्य से जह भी चेतन जसा वन जाता है 
्रौर तुम्हारे सान्निध्य के विना बलवान्‌ शरीर भी बलहीन हो 


जाता है । 


४) अ्टवरंशति तत्रमय देह धोरुत 1 
सोर बृध्याएड विस्तार अरनुसोरुत ॥ 
रहास तत्त्वो से बने हृए शरीर को तूने ही धारणं 
कथा । समस्त ब्रह्याण्ड के विस्तार कोत्र ने व्याप्त किया । 
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१) चू विश्व विश्वात्मा विश्वम्बर्‌ \ 
चय विश्वमय विश्वोत्तीणं विश्वेश्वर ॥ 


तू ही विश्व दै, तु ही विद्वरूप है, चरु ही चिश्व का 
धारण श्रौर पोषण करने वाला है, विद्वमय भीं है रौर विश्व 
से उत्तीणंः भीदहै, त्‌ विव का ईश्वर है । 


४६) चृय देवन. त, जीवन अन्तभूतं 1 
चय शिव छक सारि जगिहुम्द ओतप्रोत ॥ 


तु देवतान्नों भ्रौर मत्यं प्राणियों के भीतर विद्यमान दै । 
जु शिव है श्नीर समस्त संसार मे भ्रोत्प्रोतभाव से ठहरा है । 


४७) चोन जानुन च्यु विना ङस जानिय 7 
चोन मानुन च्यु विना कस मानिय ॥ 


तुम्हे तुम्हरे विना ग्रौर कौन जानता है। तुम्हे तुम्हारे 
¢्विना प्रौर कौन मानता है । 


४६) ङस गलि यय्‌ बिना स्वात्मस समथुख 1 
कुस जानि च्यु विना स्ात्मानन्द सुख ॥। 
तुम्हारे विना भ्रपनी श्रात्मा कै सन्मुखं कोन जासके 1 
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तुम्हारे विना श्रपनौ आत्मा के आनन्द के सूल को रौर कान 
जाने । 


&) वन अनुग्रह उदियस हदयस पंज ॥ 
सुय करि चानि चरशकरि जान, लुक संज ॥ 


जिसके हदय के मीतर तुम्हारा अनुग्रह उदयकरो प्राप्त 
होवे, वही तुम्हारे चरणों के जानने कौ तय्यारी कर सक्ता । 


५०) भव भरव च॒य दुक सवेतो मुख 1 
चय भूगकः सवख सोरुय सुख ॥ 


हे शिव, हे भैरवनाथ, त्‌ सवतो मूख होकर ठहरा टै। 
सभी मृखों के द्वारा तू ही समस्त सुखो का उपयोग करेगा } 


५१) नित्योदित सन्ने चित सूरये । 
गर्‌ कास्तम भास्तम्र्‌ प्र वीयं ॥ 


है सदा समृदित श्रौर सदा समीपस्थ चितृसूयं, तू मेरे 


प्रन्वकार को दूर कर दे श्रौर पराशक्ति के वीयं स्ने त्रु मेरे 
सन्मुख प्रकट हो जा । 





५२) गद्‌ कास्तम गाश अविनारौ 1 
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। त) [अथः द, 
भगवाच भरव शिव स्तप्रकार ॥ 


हे भगवान भैरवनाथ शिव त्रु श्रपने प्रकाञ्चसे ठी चमकती 
हई ्राविनाश्षी प्रभा के द्वारा मेरे अन्धकार का नगश कर दे। 


५३) चियं निरंजन शिव चथ निराकार 1 
सवं आदिभूत चय सर्वाधार ॥ 
हे शिव त्र ही निमंल श्रौर श्राकार रहित है । तु ही 


समी का प्रादि है प्रौर सभी का ब्राघार है । 


४४) च्युयप्रस्फोरगुत छ्य यि मायाज्ञास 1 
सव।लय चय सात्मा वेताल्ल ॥ 


तु ने ही इस मायाजाल को प्रस्फुरित किया है) तु 
सभा क्य प्राञ्चय है । तु सवत्मिभूत. भैरवनाथ है ` 


५५) चय कास्तम अन्तःकरशुक मल 1 
चय जानकर मायाजालुक छल ॥ 


तर ही मेरे भरन्तः करण कै मलं को दुर करदे। माया- 
आल के दल कोतो नतु ही जानता है । 
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५६) अज्ञानुक गटकार न'शरावतम्‌ ५ 
स्वज्ञानकि गाश घर्‌ गांशारावतम्‌ 


१ 


मेरे अरक्लान के श्रन्धकार्‌ का लु नदि करद । 
को तू श्रात्मज्ञान के प्रका सेः चमका दे ) 


मरे घुर 


५७) चित कव गरुत हुक रन्दहं गण 1 
धरमेमात्मा सद्शुर पाद्‌ रेवन ॥ 


हे मेरे: च्त्ति, तु वयां सन्देहो मे ष्ड ग्या दं! 4 
धर्मात्मा सद्गुरु के पादां की सेव] कर.) 
५८) चित स्मरव्ि सदूभुरु पाद अन्तन्‌ 
विप्रशम प्यट परनाद अन्त्न ॥ 
ह चित्त त्‌ सदगुरु के पैर को याद करल । त्रु १९५१५ 
को भ्रप्ने विमं के मीतर ला दे । 


५६) दुमद छय सन्दह कय धः 1 
चटि सय यस श्नुग्रह करि सन्गुर्‌ । 
त्‌ दद्र ती सु देन त्रम णत चिरत दृत ॥ ह ॥ 1 


वही काट. सकता जिप्रपर सदगु> ्रनु्रु कर द । 
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६०) मन प्राण त वाणी एकावित क्यत 4. 
चितु { ग गुरचरणस शरणगत ॥ 


हे मेरे चिन, तु मन को प्रण को भ्रौर वाणी को 
एकाग्र करके अपने सद्गुरु के चरणो मं शरण ले नले । 


६१) सत्‌ शब्दुक अनुसन्धान हाविय । 
सत्‌ शब्दच प्रतिभा मनिराविय ॥ 
सद्गुरु ही सत्‌ शब्द के श्र्थं के भ्नुसन्धान के प्रकार 


दिलललाकर सत्‌ रब्द से होने . वाले प्रातिमज्ञान को प्रकट 
करके । 


६२) सतशुर दियि हाबिथ सत+च वथ 1 
सत्युर -द्यिनाविय सत,च वथ ॥ 
वे सद्गुरु परमाथं सत्य स्वात्म-शिव तक पहुचने केम।यं 


क्र द्खि देगे। उस सत्य शिव की प्रवस्था मे किस तरह से 


स्टरया जाता है, इस प्रकार की चित्तवति को भौ सद्गुर सिवा 
देगे । | 


६ {) प्युर शब्द इय तारक मन्त्र । 
स्युर्‌ . शब्द्‌ सेमन््रन यन्त्र ॥ 
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““सदृगुरू” यह शब्द ही संसार चक्त से पार ले जनि 
वाला नारक मन्त्र है । “सद्गुरु यह शब्द एक एेसा यत्त्र ठं 
जिस चे समी मन्त्र वन्वे हए है । 


६४) सत्णुर शब्द शिवदशेन जालुन 1 
सत्गुर शब्द सत्मन्त्र॒ मालुन ॥ 


"सदुगुर”" इस शब्द को ही श्राप शिवदशेनरूप समभिए 1 
इस सद्गुरु” शब्द को ही श्राप उत्तम मन्व मानिए ।॥ 


६५) सत्गुर्‌ अनि सत्‌ धमेभ्य उदयस । 
प्राक्‌ जन्म)क्य पुण्य यस इन उदयस ॥। 


सद्गुरु सत्यघमं का उदय कराएगे । परन्तु यहं काम वे 
उसी के लिए करेगे जिसके पिद्धले जन्मा के पुण्य कमं फल देने 
को तय्यार हो जाए । पुण्य कम से यहां पुण्य संस्कार तात्पयं 


हो सकता है । 


६६) सत्णुर छ्य सवैपापन हन्द ॒भङ्ग 1 
छुंय प्रत्यक्त मोत्ञोपाय सत्सङ्ग ॥ 


सद्गुरु ही सभी पापों का नाश कराने वाले ह । सद्गु 
का सत्सङ्ग ही मोक्षप्राप्ति का प्रत्यक्ष उपाय है । 
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६७) सत्णुर य मोह अन्धकारुक नाश । 
सत्णुर हय प्रत्यत्त शिवप्रकाश ॥ 


सद्गुरु मोहरूपं प्रन्धकार का नाश करने वाले दहै । 
सदुगुर प्रत्यक्ष शिवप्रका्य करने वाले ह ' 


६८) सत्गुर निश पानस व्यहरा्धिय ^ 
पानस्य निश सस्रतिमा दाविय ॥ 


सद्गुरु श्राप को श्रपने पास विठाकर अपने से ही मगवान्‌ 
के सत्यस्वरूप को प्रकट करेगे । एेसा करके । 


६8) बखनाविय तत्‌ सत्‌ चित आनन्द । 
 अलुभाविय सत्‌ चित्‌ प्रतिभास्पद ॥ 
उस सत्‌-चिद्‌-ग्रानन्दरूप परब्रह्म के स्वरूप को व्याख्या 
बाप को सच्चिद्रप स्वात्म प्रकाश की विम्ात्मिक शक्ति के परि- 
स्पन्दन का श्रनुमव करा देगे । (प्रतिमा=स्वामाविक ग्रौर क्षय 
सिद्ध चितुप्रकोञ्च को कहते दँ श्रौर स्पन्द उसको उस परमेश्चरता 


की गति का नाम है, जिससे सदव सृष्ि, स्थिति, संहार 
शरोदि का वयं श्रमिव्यक्त होता रहता है) 


७५) न्गुर रेव, जानुन शिवसेवन । 
सन्गुर सत्‌ वाक्‌ ज्ञान सजीवन ॥ 
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प्राप यह जानिए कि सदृगुरु कीसेवा ही रिवे की सेव। 
हीती दै । सद्गुरु की सत्य वाणी को भ्र्थात्‌ उसके सदुपदेशों 
को आप सञ्जीवनी श्रौषधि भ्र्थात्‌ जन्ममरणा के संकट से मुक्त 
करने वाली ग्रौषचि जानिए । 


७१) सत्गुरं सुन्द महिमा बन कुस वया । 
सत्युर य सत्‌ प्रतिभा प्रतिमा ॥ 


सद्गुरु कौ महिमा का कौन वर्णान वरसके श्रौर किस 


तरह कर सके । सदुगरु ही सत्य प्रतिमाकी ग्रथति स्वामाविक 
चित्‌ प्रकाशा के विमो की मूति है 1 


७२) युस प्रतिभा जीवन हंजन जीवन 1 
युस प्रतिभा देवन संजीवन ॥ 


| सद्गुरु वही प्रतिभा (प्रतिमया स्वाभाविक संवित्‌) ` है जी 
समस्त जीवों की जीवन शक्ति है तथा जो देवताश्नों कै भी 
मीतर प्राणप्रतिष्ठा करती है । 


७२) युस प्रतिभा अथेन अअनुभोवरिय । 
युस प्रतिभा न"व्य नव्यं शब्द नोव'र्यि ॥ 





सद्गुरु वह प्रतिभा (संवित्‌) है जो समस्त प्रमेय विषयों 
परदुभवे करवाती है भ्रौर जो प्रतिभा नए नए शब्दों की 
(पि प्रथविमर्शो कौ अननी है । 
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७४) युस प्रतिभा बलान रात्र-दिन । 
युस प्रतिभा द्ुप खय सहिमागण ॥ 


सद्गुरु वहौ प्रतिमा है जो दिनरात बोलती रहती है, 
ग्रथ्‌ प्रान्तर शब्दों द्वारा घ्रर्थो का विमं करती रहती दहै ग्रौर 
जो प्रतिमा चुप रहती हृई भी महामहिमांमयौ ही बनी रहती 
दं भ्र्थात्‌ विषयोन्मुख विमशं की शान्ति वस्था जो स्वात्मविमद्ं के 
दारा भ्रतीव महिमामयी बनती है । 


७५) सुसं प्रतिभा साती संसरन्‌ । 
सुरनन अन्तः बाहिष्करणन्‌ ।। 


सद्गुरु वही प्रत्मि (संवित्‌) है, जो श्रसंख्य योनियों 
मे जन्म-मरण की परम्पराश्रों की साक्षी, टै जो मानस चिन्तन 
कौ भी तथा समस्त म्रन्तः करो भौर बाह्यकररें के समस्त 
व्यापायं कौ मी साक्षी है । 


७९) युस प्रतिभा सत्ती बाद्यान्त । 
(` 9 
वणमा हन्द सकी यथ) सर ॥ 
सद्गुरु वहो प्रतिभा है जो समस्त बाह्य ग्रौर आ्रान्तर 
भ्थवेहारों को साक्षी है उस तर हे से वह उन व्यवहारों की साक्षी 


रे, जिस तरह से सारी वशंमाला का साक्षो “श्र'स्वर होताहै। 
तत्य यह है कि “^पर"स्वर प्रा से लेकर ह तक समस्त वर्णो 
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द्ण्िः 





सं ्ओोतप्रोतमाव से रहता हृत्ना उनको श्रभिव्यक्त करता रहता दै । “द ई 
श्रादि स्वरों मे भीं गृप्तख्प सत शश्र" ही रहतादै। उसौ तरह से संवित्‌ 
प्रकारा समस्त बाह्य ग्नौर श्रन्तः करणो के व्यवहारो को. प्रकाशित 
करता रहता दै श्रौर उन मे श्रोतप्रोत होकर रहता है । 


७७) युस प्रतिभा चैतन्य चित प्रकाशा । 
युस प्रतिभा सवेगाशन हद्‌ माश ॥ 


सदुगुर का स्वरूप वरं प्रतिमा है जो चैतन्य दै श्रौर 
जिसे चेतना का प्रकारा कहते दै वहु चित्‌ प्रकाश 
स्वय श्रपने ही प्रकाश से प्रकाशमान होता हश्रा श्रन्य समी चित्त 
बुद्धि, इन्द्रिय, आदि तथा सूयं, चन्द्रमा श्रम्नि ग्रादि को मी 
प्रकालात्मकता का प्रदान कस्ता है । तात्पयं यह्‌ है कि वस्तुतः 
चित्‌प्रकाश ही इन समी की प्रकाशात्मकता का स्रोत ह । वह्‌ 


चितुप्रकाश ही सद्गुरु का स्वरूप है । 


७८) ¦ लभखव [चित्त । तत्पर रत्र-दन ॥ 
चित - प्रभा ज्योति चसद्िय छित्‌ ।) 





हे मेरे चित्त, यदि तू दिनरात तत्परता से साधनां 1 
लग जाएगा, तो तुम्हारे नेत्रो मे भी चितूप्रतिभा की ज्योति चम 
उछिगी, श्र्थात तुम्हे ्रपने संवित प्रका का साक्षात्कार हौ जाएगा 


७६) चितं । गरि गरि करोता वद्धनावय । 
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निर्वासनं वनन शय हावथ ॥ 


हे मेरे चिन्त मै बार बार तुम्हे कितना व्याख्यान करू 
आव मै तुम्हे वासना हीन बनने का उपाय -द्खिा दूगा । 


८०) निर्वासन मनं सत्‌ योग प्राव ) 
चित । योद निष्कल थ्यत धावसखं ॥ 


हे मेरे चित्त, तुं मन फो वासनाहीन बनाने पर वास्तविक 
थोग को प्राप्त करेगा, यदि कल्पन्‌ररन्य स्थिति मे खह्रेगा । 


८१) शरदौ ह्ुय वैराग्य सवकारण । 
भाग्यवान तिम यिम वैराग्य धारन ॥ 


| पहने पहल तो सारी योगसिद्धि का कार वैराग्य दै। 
ते मदानुभाव भाम्यवान है, जो वैराग्य को धारण करते है । 


८२) मोह बुनरे वेराग्य नाश करषुनः \ 
| मोहं गट, मांलिथ छु प्रकाश दसुन ॥ 


मोह की धुन्ध का नाश करने वाला वैराग्य ही मोह 
केः श्रन्धकार का नाशा करफे प्रकाश करने वाला है 4 भ्र्थात्‌ 
चैराग्य मे एक भ्रोर से मोह का नाश्च होता है भौर दूसरीग्रोर 
मे चितुप्रकाश्ष का श्रनुमव हो जाता है । 


[ 
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त्द्‌) वेराग्य सत्‌ असतस्‌ निश विनिरिय } 
हंस युथ दुधक्ष त पांनिस भिनिरिय ॥ 
वैराग्य ही. सत्‌ भओ्रौर श्रसत्‌ में परस्पर विवेक को उत्पन्न 


करेगा; उसी तरह से, जिस तरह हंस दूष श्रौर पानी क्रो 
भिन्न करदेता है । 


८७) यान वैराग्य ताज अराव सत्‌ सुविचार) 
याज वैराग्य ताज आनन्द स्फार ॥ 
ज्यों ही वैराग्य होता है व्यो ही सच्चा सुविचार भी 


उत्पन्न होता है । ज्यों दही वैराग्य होता दैव्यो ही श्रानन्द का 
विकास ओ्रौर विस्तार होता है । 


८५) भाग्यवान गय वराम्यस्र सन्ध । 
भाग्यवानव भग देराग्युकं सुख ॥ 





भाग्यवान्‌ महापृरुष वराग्य के सन्मृख हो गए श्रौर म।म्य 


वानों ने वैराग्य के सुख का ्रासुवाद पाया । 


८६) भाग्यवान्‌ य यस वैराग्य उदयस । 
| भाग्यवानस तस सत्‌ भाग्य उदयस ॥ 
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| भाग्यवान्‌ वही दै जिसमे वेराभ्य का उद्य हश्रा हो । 
उसी माग्वान्‌ के उत्तम भाग्य फलोन्मुख हुए दहै । 


८७) वेराग्य रोस ज्ञान कनि प्यड ववःनुर्य - 1 
कनि प्यट सा ज्ञाह बीजुक युवनुय ॥ 

वैराग्य से रहित केवल -चास्त्रज्ञान का भ्रभ्यास एेसा होता 

है जसे पत्थर के ऊपर बीज बोना होता है । पत्थर के ऊपर 


बोया हृश्रा बीज कमी मी श्रद्ध रित नहीं होता है । इसी तरह ` 
से वैराग्यहीन मानव का शास्वरज्ञान कमी सफल नही होता है। 


८८) वैराग्यव्रान माग्यवान शिबभक्रिय । 
स्वज्ञानमान जीवन्तोधुक्कय ॥ 
वैराग्यवाला भाग्यवान किव भक्त ही आत्मज्ञान की प्राप्त 


कर सकता है श्रौर वही शरीर धारण किए ही जीवनृमुक्त बन 
जाता है 1 


८६) पेराग्यवान सुज्ञानी बननुक । 
` सत्पात्र क्तान विक्न गनदुक । 


वैराग्य वाला साधक ही सत्यज्ञानवोान्‌ बनने का ब्रधिकंरीं 
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होता दै । वही ज्ञान की गहरी श्रनुभूति के योग्य पात्र बन 
जात। दहै 


६०) सन्तषाशत सत्य सन्तुष्टय } 
देराग्यरस खन्तुप्तोपुष्टय ॥ 


वेराग्य के अगत से सन्तुष्ठ॒ बना हन्ना साधक ही उसी 
वेराग्य के रस से तृप्त भी हो जाता है श्नौरउसीसे ह्ध्रपृष्र मी 
टो जाता है) 


8१) चित्त | योदबय सन्तोषामृत चख 1 
तृष्णां चल्छागरिनिश भुकलख ॥ 


ठे मेरे चित्त, यदि तु सन्तोष रूपौ प्रगत कापाने करभा 
ता तु तृष्णा को अ्रश्ान्ति से भ्रुक्त हो जाएगा । 


६२) सन्तोष ह्य धन खोत धन सतङ्कय । 
सत्पुरुषव मोनञ्रुत पतवतङ्कुय ॥ 





श्रनादि काल से ही सत्पुरुष दस बात को मानते श्राए है 
करि सन्तोष टी बहुमुत्य धन से मी बद्‌ चद कर एक धन द 
भ्रोर वेह सत्य का धन है । 
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६३) चित्‌ शमनसद्यहना अमृत पह } 
शमनय रोजनस ह्यह नाश्रत कह ॥ . 


चित्त के शमन के समान कोई भ्रश्त नही" हैः। शान्त 
न रहने के समान कोई श्रत्यु;नदी है । ब्र्थात्‌ श्रशान्ति श्रत्यु 
से मी अधिक क्षर देने बाली होती है । | 


६४) शमसुस्तिस् छ्य वन वज -चृम्दन । 
शमयुस्तिसि सज्जन चिय निर्बन्धन ॥ 


शम वाले साधक के लिए जगह चन्दन के ही वन है। ` 
लात्पयं यह है कि उसके. लिए स्वंत्र॒श्रानन्ह ही आनन्द है । 
शमवाले सज्जन बन्धन रहित ह, भ्र्थात्‌ जीवन्मुक्त है । 


६५) सत. पात्र शमि चित सत्संग । 
शोक मोहस लिय नित उलङ्खी ॥ 


सत्पात्र क चित्‌ सत्सङ्ग से शान्त हो जाता है। बहू 
नित्य ही शोक श्रौर मोह का उतल्लड्घन करसक्ता है, ब्र्थात्‌ 
उस पर शोक ्रौर मोह का प्रभाव नहीं, पडता 
६६) ससंग एुकरलावि ज्यनप्॒घ तुय । 
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सत्स॑ख ॒खकलावि मरतभङ्खव तुय ॥ 


सत्सङ्क तुम्हे लगातार जन्मों की परम्परा से मक्त कर 
देगा । सत्सद्क तुम्हे लगातार गरत्यु का परम्परा से भी मुक्त 
कर देगा 1 


६७) सतसंग वृज्ञित सीव सत्‌ सुविचार 1 
| स॒त्‌विचार लित्‌ स्थित्‌ मूनाधर ॥ 


सत्सद्ध से उपदेशों को सुन कर त्रु सद्धिचारों का सेवन 
कर 1 सद्िचारों में ठहर कर तु मौन धारण कर ने । 


६८) सत्विचारी व्यहं अन्तथ्ुखे । 
थ्यच सत्य प्रांवित अन्तयखं सख ॥ 


सद्विचारों मँ स्थिर होकर त्‌ प्रन्तमूखता की श्रवस्था में 
स्र । उस्र मेँ ठहूरने से ग्रन्तमरख श्रात्मचुल्ल को प्राप्त करके 
तु उसी स्थिति मे ठहर । | 





68) भाम्यवबान यिम अन्तयुखं आसान । 
सवास्तर मधये लि निर्वान ॥ 


प ही भाग्यवान हैँ जो भ्रन्तमूख स्थिति मे उहुरते दै । 
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वे ्रन्तर क्षे मौ भ्रन्तर स्वरूप मं टहरते हुए वासना से रहित 
दोतते दै । च 


१००) प्रष॑च रोस पाथिन यव' कह रें 1 
शयि रोज्ञ सायंसिय सत्य मीलित हु ॥ 


यद्यपि कोड भी स्थान तुम्हे प्रपञ्च से बून्य नदीं 
मिलेगी । फिर मी तु निरिचिन्त रह, क्योक्रि ईश्वर स्वंत्र ्रोत 
प्रोत भाव से विद्यमान है ।. तात्पयं यह दै कि तु सारे प्रपञ्च 
के भीतर ईश्वर को ही  देखता ' हमरा निरिचन्त रहा । | 


१०१) खंसब्ुन आरु वन्त कव जानि जय 1 
यव जय प्रांवित रोज, बोज च, चनय ॥' 


| मोक्षमागं मैः उत्तरोत्तर चढने की इच्छा करने वाला किस 
तरह से विध्नों पर विजय पासकता है रौर किस तरह से उस 
विजय सै ऊपर उपर की भूमिकाश्नों को प्राप्त कर सक्ता है? 
सुनिए, इस विषय मे मै इस प्रकार से कह रहा हं 


१०२ सकर॑ल्पन मन त प्राण "रि कोमन । 
वासनवात उफवुन परी ज्ञन ॥. 


मन संकल्प करता रहता रै, प्राणा चित्त मे चजञ्चलत। 
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लाता रहत। है श्रोर वासना कौ ग्रांघी उड्ते हृएु पक्षी की तरह 
चञ्चल बनाए रखती है । 


0 
| ४। 
९५ 


) मन प्राण साधक । विहनाव आदौ । 
तिय कोर' सिद्ध आं्सिद्‌धव त साधव ॥ 


हे साधक, तु पहले पहल मन श्रौर प्राण को स्थिर 
| करके शान्तमाकव में ठहरा ले । समी श्रादिसिद्ध महापुरषौ ने म्रौर 
सावृश्रां ने भी तो सी वात को सिद्ध किया है; ब्र्थात्‌ 
उन्हाने मी इसी बात क} उपदेश् किया है । 


१०४) निविंकल्पय आसन धार निष्चलल 1 
निवि कल्पय सन्यास गव निभज्ल -॥1 


तु फिर नि्िकल्प स्थिति मेँ ठहर कर निश्चल भावं 
सै प्रासन जमाए बैठ जा। नितविकल्प भाव में ठह्रनाही निमंलता 
ट श्रौर वही सच्चा सन्यास होता है) निविकल्व भाव का तात्पये 
यहे दै कि मत विषयोन्मख संकल्प विकल्प छोड कर शान्त भावं 
मे वेठ जाए श्रौर विसरी भी प्रकार की विषयोन्परुख चेष्रा न करे) 





१०५) निविकल्पय आसुन गव आसन । 
निष्ृल सुन गवं निवासन ॥ 
निविकत्प ग्रवस्था में ठट्रना ही उगसन कहलाते, है । 
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। 4 


चित्त का सं तरह से निर्वलभाव मे उहरना दौ वासनाहीनत। 
कहलाता दहै । । 


१०६) निविकल्पय सिद्ध गव प्राणायाम । 
निविकल्पय समन सपदिय निष्काम । 


निविकल्प में ठहरने भरे ही प्राणायाम मी सिद्ध होजाता 


् 


है; (क्योकि ठस प्रकार से ठहरने के श्रभ्यास के ठढ वन जाने 
पर प्राण प्रौर ऊपान की गति स्वयमेव विना प्रत्न के ही रुक 
जानी है) । नित्रिकल्प माव के भभ्यास से ही तुम्हारा मन 
निष्काम बन जाएमा । . 


१०७) निविकल्यं स्थूल जाग्रत शोभराव । ` 
निर्विंकल्पय सुदम भावति शूल्याव ॥ 


निषिकल्प स्थिति के भ्रभ्यास से स्थुल जाग्रत्‌ प्रपञ्च को 
शान्त कर दे। निविकल्पस्थिति ते ही सूक्ष्ममावोंको भी शून्य बना 
दे; भ्रर्थात्‌ उन का मी लय कर ले । 


१०८) रिंह कर वनि, लय कर सिद्ध सान्तर । 
| विथ जाग्रत लय बनि खष्नान्तर ॥ 


किसौ श्रनवेचनीय तत्व को पहचान ले (भरथात्‌ शुद्ध 


3८ 








चिदानन्दस्वरूप अपने श्राप को पहचान ले) उसी स्वत्मस्वरूप के 
मीतर श्रपने श्रन्तःकरण श्रादि के लय को सिद्ध करले । उसी 


तरह से जिस तरह से जाग्रत्‌ प्रपञ्च स्वप्न के भीतर विलीन 
टो जाता है । 


२०६) स्वप्न स्थूल जाग्रत-ङय गव संस्कार । 
सुषृत्त त्यलि यलि दुन अवि संहार ॥ 


स्वप्रदशा श्रौर स्थूल जग्रत्‌ दशा हौ संसार कदलाता दै; 
(क्योकि प्रमेयोन्मुख विषय ज्ञान तथा प्रमेयोपभोम इन्दी दौ श्रव 
स्थाग्रों मे होते है) । सुषुप्ति दशा तमीं प्रकट ही जाती है 
जव इन दोनों ही का, भ्र्थात जाग्रतूप्रपञ्च का श्रोर स्वप्नप्रपञ्च 
का संहार, अर्थात्‌ ल्य टो जाता ह 


११०) चुरिम यमि त्रश्वय भासर्नाविन 1 
यमि व्योनं स्वभाव ग्योन व्योन दोवुन ॥ 


चौथो दशा वह चिन्मयो दशा हाती दहै जितने इन तीनों 
जाग्रत, स्वत्न श्रौर सुषुप्ति को श्रामासित किथा है । तात्पयं यह 
दे कि तुरीय चैतन्य ही के प्रकादो से सुपुप्ति प्रादि तीन दशाभ्रों 
का श्रवमासन होता रहता है । उत्त चौथीदशा ने श्रथति तुरीय 
चैतन्य नै ही इन तीन सुपुप्ति श्रादि दशाग्नों का श्रपना श्रपना 
भिन्न भिन्न स्वभाव प्रलग श्रलग खूप मँ प्रकारित कर रखादे। 


८ 


१११) ` दुन कोर लय यमि स्वेय सुषुप्ता 1 
सुच्माुसारी स स्वप्नावस्था ॥. 


जिस दशा ने स्वप्न कौर जाग्रत्‌ इनं. दो-भवस्थाओ्रों का 
्रपने मीतर लय किथा, वह सुषुप्ति श्रवस्था होती दहै । जो 
प्रवस्था सूक्ष्पभावों का ही श्रनुसर करती, श्र्थात्‌ जिस अवस्था 
मे सारा व्यवहार सूदम वस्तुश्रों के साथ सूर्म शरीरो हीकेः द्र 
करिया जाता दहै, वह स्वप्न की श्रवस्था होती दहै । (स्वप्न ससारतो 
विचारात्मक ही हीता है, स्थूल पांच मौतिक नही होता । अरत 
वह सूक्ष्म कहलाता है) । 


११२) सुम स्ूलस सत्य यलि भिलनोबुन 1 
स्यल जाग्रत ततहनि नाच थोबुन 


जब सक्षम शरीर को स्थूलः शरीर के साथ एक्रमाव में 
मिला लिया जाता रहै, प्र्थात जब प्राणी प्रपने श्राप के विषय 
मे चित्त के सोथ ही साथ स्थूल -भौत्तिक शरीर पर भी श्रपने 
ग्रहम्माव रूपी श्रभिमान को एक साथ व्हराता है, तो उसी मिते 
जने सूक्म-स्थूल प्रपञ्च क्रो जाग्रत नाम दे देता है । तात्मप यह 
है कि जाग्रत्‌ नाम दे देता. है 1 तात्पयं यह .दै कि. जाग्रत्‌ उस 
वस्था को कहा जात्‌] है । जिसमे सूक्ष्म श्रौर स्थूल दोनों ही 
शरीर भिलजुल कर एक्‌ साथ एक भाव में ठहर कर काम 
करते टै \ 
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११३)  मध्यभूत युस ्र'श्वज सूत्रवत्‌ छय } 
त्रशवय जड स्वय संवित्‌ चिन्भय |, 


इत तीनों श्रवस्थाभ्रों के भमीत्तर माला कै वागे की तरह 
जो - श्रवस्था श्रोत प्रोत भाव से ठह्री रहती है बहौ चिन्मयी 
संवित्‌ है । उसी को तुरीया सवित्‌ कहते ह । 


११४०) क्रोड(स्थान तसन्दिय दिय अ्रशवय ! 
सय क्रीडा वतावित अक्रिय ।। 


उसी तुरीया सवित्‌ के क्रीडा स्थल मात्र ही ये तीनों 
जाग्रत्‌, स्वत्न श्रौर सुषुप्ति के प्रपंचं । वह तुरोया संतित्‌ इस 
षमस्त॒ क्रीडा का व्यवहार करती हुई मी सदेव श्रक्रिय ही ठ्हरती 
है । तात्पयं यह्‌ दै किं वहु समस्त व्यवहारों की चलात्ती हई 
मी कमंबन्धन मे नही पड़ती है) 


११५) अक्रिय आत्मा त्र'शषथ वर्तावित 1 
त्यलि मा कंह यलि युस'हन त्रावित ॥ 


तीनों दशाश्रौं मेँ व्यवहार करता हुश्रा भी श्रात्मदेव स्रिय 
ही बना रहता है । यदि इन तीनों कीक्रीडा का वह्‌ परित्याग 
करे तो वह शुन्य सूप ही हौ जाए । (वैसा होजाता हृश्रा श्रपने 
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चतन्दध का तथा श्रपनी सत्ता का भी परित्याग करे शभ्रतः ये तीनों 
प्रपञ्च मिथ्या न होकर प्रात्मदेव की लीला ही है) । 


१९६ ) त्रः शवनि वेशि गलि क्रोडा सम्युख 1 ` 
साक्षी चित्‌ रूप भूगित सोर सुख ॥ 


साक्षी बनी हुईं चिद्रपा तुरीया संवित्‌ तीनों जाग्रत्‌ भादि 
के प्रति क्रीडा करने मे लगी ही रहती है । इन तीनों की 
लीना का सुख वही तुरीया संवित्‌ ही मोगती हुई क्रीडा 
मे लगी रहती दै । तत्पतं यह्‌ है करि जाग्रतु श्रादि तीनों ्रव- 
स्थाएं तुरीया सवित्‌ की लीली-मत्र ही हँ । 


११७) त्रशवज मा बल्ल, तस करि थफ काहि । 
चेतन्य मा करि तिहुम्दुय जप काह ॥ 


` जाग्रत्‌ अ्रादि तीनों में अपना सामथ्यं तो कोई है ही 
नहीं । ग्रतः €न तीनों मे से उस तुरोय संवित्‌-स्वरूप चेंतन्य 
को कोई जान नहीं सकती । तुरीय चंतन्य उन की श्राराघ्रना 
क्यों करे । वह तो उनके साथ सेल ही बेलता है । उनकी 


उपासना नहीं कर्ता । वहु तीन ही तुरीय चंतन्यं को उपासना 
करतो 


११८) यलि यत इन ग त्यजि तिय उदयस ॥। 
गञ्चिनय इन, गव सोरु प्रलयस ॥ 
जब जिस दशा के प्रति वह तुरीया संवित्‌ उन्पर हो 
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जाती है, तब वही दशा उदय को प्राप्त होती रहै, प्रत्‌ प्रकट 


हो जाती है 1 । यदि वह किसी के मी प्रति उन्मुद न हौ 
वे, तो सवंप्रलय्र हो जाए । 


११६) त्रन बावित चूरिम थाव अनुभव 
तिय भाव यिय व्राज्ञा कर गुरव |, 


तीन जाग्रत्‌ प्रादि दगाभ्रों को छोड कर चौथी दशां 
का ही श्रनुसन्धान करता रह। उस वस्तु की -मावना कर लिख 
कौ मावना करने का भ्रादे् गुर्ग्रों ने दिया है । 
१२०) वेदक सात्रय बुधि व्यद वेदिन्त) 
(“चैतन्यम्‌ आर्मा'' सिद्ध सिद्धान्त ॥ 


| वेदिकमन्त्रों से. वेदान्त कौ विधि से ग्रौर विवेक बुद्धि 
से. यही सिद्धान्त सिद्ध होता है कि चतन्य ही श्रात्मा है । चैतन्य 
तुरीय चेतना को , कहते र । शिवसूत्र का भी यही कहना ३ 
किं ‹ चैतन्यन्‌ श्रात्मा" । यही सिद्धजनों का सिद्धान्त है । 





१२१) लल्लीश्वरिं शिव पूज व्यस्तोरय ॥ 
लल्लवावयस्र सन्य छ्य सुद्बुध लोस्य ॥ 


सल्लेश्वरी ने शिवस्धल्प श्रात्मा कै स्वरूप की सच्पौ 


६ (1 


ज्याख्या की दै । लल्लवाक्यों मेः आ्रात्मस्वरूप का ज्ञान निहित ३, 


१२२) चद्रिय राह ग्रोसुन मासि 4 
शिव पूजन गाह चिदात्मसि ॥। 


चन्द्रमा नै चिदात्मा कश्िव की पूजा करके श्रमावस्या >. 
दिन राहु का प्रास किया । त।त्पथं यह्‌ है जिस जीव जे स्वत्मः 
शिव को श्रभेद पूजा यथां विधि से की, उसने श्रसम्भव बात 
छौ भी सम्भव बना डाला, प्र्थात ब्रन्तः करणो भ्रौर बाह्य. 
करणो को सहायता कै बिनार्ही ओ्रौर श्रशरीर बनकर ही ग्रज्ञान 
श्पौ राह को निगल डाला, ब्र्थात्‌ उसे नष्ट; कर डाला । 


 . १२३) सोम तय सूयं स्वर करखय उध्व्ुख 1 . 


यलि दुशवय लय त्यि प्रावख सुख ॥ 


यदि त्रु श्रपान श्रौर प्राण शूपी चन्द्रमा भ्रौर सूयं को 
ऊपर की श्रौर अर्थात्‌ कुण्डलिनि के ऊपरी `चक्रों की श्रोर 
गरग्रपर कर देगा, तो जब वे दोनौ ही वहां लीन हो जीएगेतो 
तभी त परम श्रान्द को प्रप्त कर लेशा । 


१२४) भजनय पजि पोज दशेन हाविय 1 
चित्‌ चन्द्रमण्डल वेषन त्राविय ॥ 
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इस छृण्डलिनी योग का यदि भ्रभ्यास करोगे तो उससे 
बह योम वास्तविख सत्य तत्त्व का दशन तुम्ह्‌ 


करा देगा । 
उस योग के सिद्ध हो जने पर 


चचिदात्मक चन्द्र मण्डल भ्र्थात्‌ 
सहटखारचक्र में ठ्ट्रा ह्ग्रा चन्द्रमा श्रेत की वर्षा कर देगा । 


१२५) ज्योतिष्मान शीतल शीतांशु 1 
¦ उष्वभूमि प्रजले उर््वाम्नु ॥ 


रीतल किरणों वाला, ठण्डा,.तथा चमक्रता ह्श्मा चन्द्रमा 
घ्घ्वं कुण्डलिनी में ब्र्थात्‌ कुण्डलिनी के ऊपरवाले चक्र मे उस 
“टाम तुम्ह्‌ प्रज्वलित हो जाएगा । उस श्रवस्था में कुण्डलिनो के 
उष्वमाग में तुम्हें सौर, मगरिखा श्रादि ऊध्वीम्नाय नामक उत्कृष्ट 
त्रिक शास्त्रों के रहस्य सुल जाएगे । 


१२६) सोमनाथ शिव पर, दशन हाधिय । 
बाह्यान्नर सोमरस तर्पाविय ॥ 





स्वयं सोमनाथ यिव. तुम्दै उस प्रवस्था मे श्रपने परस्वं 
ल्प का दशन दिखा देगे । वह्‌ तुम्हं ब्राहुर से ग्रौर भीतर सखे 
दोना श्रोर मे सोमरससेतृष्त कर॒ देगे । 


२७) = ऊध्वाम्नाय मन्व ज्ञान तिद्ध सपदिय । 
र्वाम्नाय विज्ञान विध सपदिय ॥ 
38 














उस श्रवस्या मे तुम्हे उ्वं.्राम्नाय. शस्त्रो के मन्त्रो का ` 

तथा उन जन का प्रकाल प्राप्त होगा । साथ ही तू - उप 
ऊध्वाम्नाय शास्त्र के विज्ञान से मी परिचित हो जाएगा। किवी 
 सिद्धान्द को बृद्धि के हारा समभ. लेना उसका ज्ञान . कहल।ता 


दै । फिर उसे क्रिया द्वारा प्रनुमव मे लना उसका विज्ञान होता 


२१) जानि योद्‌ कांह सिद्ध भाग्यवग्न आसिय 4 
मेरवायुग्रह पाश्रस अवभासिय ॥। 
यदि कोई माग्यवः नु सिद्ध पुरुष कहीं होगा तो वहु इस 
कस्तु को जान सकता है । इस. तत्व-ज्ञान का सपष्ट भ्रवभाम 
ञ्सी को होगा जो मैरवात्भक शिव के अनुम्रह का पात्र बना 
दे । भैरव श्रभेद मय शिवभाव पर ठहर हुए प्रणी को कहते 
है । 
१२६) व्ययि बोजयोद्‌ कालक हयिविकास 1 
शयि रोज तिय ब, वनय बोजबुन आस । 


प्रौर मी सुनो--यदि तु श्रपने हृदय के विकास को 
चाहता है तो होश से रहो, श्र्थात सावधान रहो ग्रौर जो कध 
मै कहंगा उसे सुनते रहो 4 ` 
(२०) जिन बरनुक योद छोररावख न्याय । 
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निर्वासन पद दय मोचोपाय ॥ 


यदि तू जीने श्रौर मरने कौ इस समस्या को क्षीणे 
करना ब्र्थात्‌ सुलकाना चाहता है, तो तुम्हारे लिएु उत्त समस्य 
से मुक्त होने का उपाय वासना बुन्य बनना ही है । 


१३१) सरि युस अमर-पग्न मरं सान्‌ ) 
ध्यरि युस असर-पान पांज्ञाने ।' 


वही मरेगा जो श्रपनी श्रमर ्रात्माको मरणाडील माने ॥ 


वही सर्वा नित्य वन कर रहेगा जो श्रपनी श्रमर ्रात्मा क्‌े 


परमात्मा ही .जान लेवे ॥ 
( अथ तृतीयः सपरल्लास, ) 


१३२) .  निष्चिन्त व्यह चित्त चिन्तन मकर 1 
सुर मात्रय ्रत्तय-आ्रात्मा ष्यान दर ॥ 





ह मेरे चित्त तु निदिचत होकर बैट, | ग्रथात्‌ श्रपने भीतर 
किमी भी संकल्प विकल्प का उदय होने मतत दे। निरदिचन्त बना 
रहे । कुठ भी मत कर। ब्रर्थात्‌ सारी चारीक श्रौर मानसिक 
क्रियाग्रों को दोड़.दे। उत. ब्रक्षय श्रात्मा का ध्यान रखलजिखका 
स्वप केवल श्रादि स्वर द्ै। घ्र्थात्‌ है चित्त त्रु स्रत्मा फे हौ 
श्रमिमरुख होकर निदनं ्रव्स्था में रहर । 
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4 
१३३) . निष्चिन्ति व्यह यु थनिष्कल आकाश 
निष्चि्त चिन्यय मृति सप्रकांश ॥ 


तु उस तरह से निरिचन्तभाव मे बंठ जिस. तरह. युद 
माकाश क्रियाशुन्य भ्रौर अ्रशश्युन्य होता है। तु संकल्प विकल्प.रहित 
स्वप्रकाश चतन्य स्वख्प ही है, तो उसी स्वरूप में वेठने का अभ्यास 
कर । निष्कल शब्द से अ्रश-म्रंशी-माव से रहित एक ्रसीम श्रौर. 
परिपूर्णं स्प से तंत्पयं हग | 


१३४) निष्विन्त व्यह केह म, रट केह मो त्राव 1 ` 
रटखेय रर चित्‌ चिन्मय स्वर्भव ॥ 


तू . निरिचन्त होकर कठ। शरीर से, मनसे या वाणी 
से न ही किसी विषय का ग्रहन कर लेम्रौर नही किसी. विषय 
का परित्याग कर ले। यदि ग्रहण करना हीदहै तो अपने चिभ्मय 
संवित्‌ स्तभाव काही ग्रहन कर ले । 


१३५) निष्विन्त यह कह भ; कर सय छय क्रय । 
शुद्ध चिन्मय चेतन परमात्मय ॥ 

तु निदिचन्त बेठम्मौर शरीरसेया वाणी -से याःअ्रन्तःकरण 

से कुच भी मत कर} यही क्रिया सर्वोत्तम क्रिया श्र्थोत्‌ सर्वोतिम 


साधना है। त्रु शुद्र -चिन्मय सविद्रषप षरमत्मा ही दहै, तो उसी 
रूप मे ठहूरने का अभ्यास कर। - 
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१३६) निष्चुन्य व्यह पूरिति पाञज-पानय ) 


| निष्क्रिय आनन्दमय विज्ञानय \! 


ग्रपने श्राप में ही अपने श्राप को ही ्रपने प्रापसेही 
| परिपूर्ण बना कर तु निष्क्रिय बनकर ग्रानन्दमय रौर 


विन्नानमय 
४.४ स्वख्प मे रहर) 


१३७) निष्चिन्त व्यहे तियकर यिन करय 1 


वेद्य वेदन शून्य वेदकः सुरहय ॥। 


| ॑ तरू निर्चन्त भाव मं बैठकर वही त्रिया (साधना) कः 
जिसमें कुछ करना ही नहीं होता है । वेद्य विषयं ओरौर वेदे 
रूपी जानने कौ क्रिया से रहित जौ वेदक, भ्र्थात्‌ ग्रनापेक्षिक 


ब्रमाता है, उसी के संवित्‌ स्वरूप का ग्रनुसन्वान करना ह 
साघना है । 


ज 


१३८) स्वरमात्रय शिव तुत्‌ चितिपर्यन्त 1 
कृंह मो रोज चित रोजखय निश्चिन्न ॥ 





है चित्त त्रु केवल प्रादिस्वर कै रूप मँ ठहूर । शिषे 
तत्वे से पृथ्वी तत्त्व तक वही एके मात्र श्रकार रूप पर 
शिव ही दहै । तु किसी भौ श्रन्य नस्तु के स्वरूप मे मत ठर 
तवं तु निश्चिन्त माव में ठहर सकेगा । 
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१२९) स्वर माप्रथः युथनरोजकः व्ययि केह 1 
यिय दुय सत, युथन बोजक व्ययि देह ४ 


तर एक मात्र अकार के स्परे ही ठहर । भ्नौर किसी 
मी अन्यरूप भें मत ठहर । यही बात सत्य है । भ्रौर किसी 
मौ बातत को कभी मत सून । यही उपदेश वास्तविक सत्य सदु- 
पदेश है । इस को छोड कृर श्रोर किसी मौ , उपदेश्च को मत. 
सुनना । 


(“५ निरिचन्नाथं बोज् चिन्तारोस्तुय ५ 
स्वस्थो संन्यसि बोध सोस्तय ॥ 


निर्चित शब्द का श्रथं तु सुन ले-। चिन्ता रहिव 
अर्थात्‌ संकल्प-विकल्य रहित निरिचन्त कृहुलता है । उस अवस्था 
मे साधक स्वस्थ श्र्थात्‌ अपने स्वरूप सें ही स्थित हो जाताहै। 
वह अन्य सब वस्तुश्रों के सन्धा के, अर्थात्‌ उनसे सर्वथा मुक्ति ` 
के, बोघ से युक्त होकर रहता हे । । 


९४१) ` निरिचन्त गव ` अव्यय शिव केवल । 
स्वप्रभा भास्वर सूप ख केवल ॥ 





| निदिचन्त , भ्र्थात्‌ अकिञिचित्‌-चिन्तक एक मा त्र विकार 
रहित शिव ही होता है! वृह अ्रपने ही पएकाश्चसे चमकता ह्र 


५ 
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कैवल परनाद ही होता है । परनाद से (रवसे) यहां परिपू | 
भ्रहाविसरशंमय ` नाद ही श्रभिगप्रतहै। उसी मेँ ठहरे रहना निहिचन्तता 
की साना होती दै । इसे शाम्भवी साघना कहते है । 


१४२) चित स्दर थाव ब दनय सत्‌ स्वरयो! 
तव सेवन प्राक आनन्दभोग 


हे मेरे चित्त तु सावधान बने कर सुन ले । नै तुम्हे 
उत्तम श्रौर सच्चा स्वरयोग सुनाता ह । उसके प्रभ्यास से ततु 
श्रानन्द का उपमोग प्राप्त करेगा । स्वर योग श्वास प्रश्वास को 
ष्वनि पर धारणा के ्रम्यास को कते है । 


१४३) मो चल चित स्वरभूमी स्थिर थाव 1 
स्वरं कर थ्यर्‌ छल दछधागर मश्रावं ॥1 


है चित्त त इधर उधर मत मागता रह । तू स्वर 
भूमि को स्थिर रख । फिर तु श्रपने स्वर को भौ स्थिर कर 
प्रौर इधर उधर भटकना भूल डल । 





१४४) द्र कर प कह म, कर सन्स्वर बोज्ञ ॥ 
चित ? स्वरमत्रय इच स्वृरमय रोज ॥ 


है चित्त, तु पक्का विश्वासं केरले । भ्रौर कोई भीकः 
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सत॒ कर । चेवल वास्तविक स्वर को श्र्थात्‌ श्वास प्रश्वासं की 
वनि को सुनता रह । तु (घरे धीरे)  केर्वंलं स्वर मत्र ही 
शोप रजा भ्रौर स्वर के ही आकार में ठहर + 


१५) शब्दकिं अभक दह्ुय स्वर जीवन्‌ 1 
स्वर दु अक्रा संजीवन ॥ .. 
शब्द मे जो श्रथं होता रहै, उसका जीवन स्वर होता 


है । स्वर श्रविनश्चर परात्मा है । यह जड शरीरादि बे प्रास 
पके बाला टै । | 


१८६) स्रं विन कह मो स्वर, स्वर स्थिर थाव्‌ 1 
चित केवल स्वरमात्रय॒ अनुभाव ५ 


भ 


है चित्त त्र स्वर को छोड़ कर ग्रौर किसी मी विषय 
का चिन्तन मत कर । तु स्वर को स्थिर बनाए रख श्रौर केवल 
स्वर की ही भ्रनुभूति करतां रह । 


१४७) स्वस्वभावय स्वर दुय सवेग्यापी 1 
छ्रोप स्वर य स्वज्ञपाज्प जापी ॥ 
तुम्हारा भ्रपन। स्वभावभूत स्वर सवं-व्यापक दै । मौनमाव 
हे रहने षर स्वर ही ्रजपा का जीप करता रहता दै 1. 
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१८८) चित ? स्वर, स्व॑र सोरूय छ्य स्वरमय । 
पूरिति दुय रर त्रिुववन परमय 1, 


हे चित्त, तु स्वर क। ही चन्तन कर} सव कुदं स्वरमय 

मह दी दै । समस्त त्रिभुवन में यह्‌ उत्तम स्वर ही मरा 

हमा दै अ्रथवा स्वर में ही तीनों भुवन मरे हृष हैँ अर्यात्‌ उसी 
के मीतर विद्यमान रहं । 





१४६) स्वात्मा स्वर हुव याक्तात्कार 1 
स्वरं छुय स्वात्मा सर्वाधार ॥ 
स्वर ही साक्षात्कार स्वरूपं सवैव्यापक परमेश्वर है स्वर 
री सब की श्रात्मा है जओरौर यही सव का प्रधार है । स्वर्‌ योयं 


वभे साधना मे भावना के हारा स्वर को इन स्वल्पो से युक्त 
देखा जाता है । 


५०) जीवन टय स्वर जीवन त दीवन 1 
जीवन त दीवन स्मर संज्ञीबन ।। 





समस्त जीवों श्रीर देवताग्रौ का जीवन ग्रथति उनका प्राश 


1 ॥ ही है। समी जीरो ग्रौर देवताश को जवन प्रदान करने 
अला स्वर ही है। 
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१५१) स्वाक्तर वीज स्र स्थिर जुन 1 
शूल्याति शून्य परमात्र मायुन ॥ 


तु स्वर को ही समस्त अक्षरों के रूप में सुन ले रौर 
उसे शशििक न माचि कर सदा स्थिर रहने वाला जान ने । तू 
स्वर को ही शून्य मे भी श्रतिश्ुन्य ्र्थात्‌ महाशून्यः परम-भक्षर . 
(पी परब्रह्म) ही मान जे । | । । | 


१५२) स्वर मात्रय सत्‌ प्रमाथं मानुन । 
स्वर॒मात्रय सवंशब्द्‌।थं॑जानुन ॥ 


तु एकमात्र स्वर को हौ सच्चा परमां मान ले ।. समस्न 
शब्दों को श्रौर समस्त ज्र्थो को तु स्वरमात्र ही जान ते । 
अर्थात्‌ तु त्ता मान ने कि समसत शब्द श्रौर उनके श्रयं सनो 
केवल स्वर स्वरूप ह । 


१५२) बोजखय चित ! मो बोज स्वर विनरदेह } 
रोजखय चित ! मो रोज सवर मिन केह ॥ 


हे चित्त यदि तुमे कु सुनना ही है, तो स्वर को 
„ 3 छोड़ कर प्रौर कं मी मत सुन । है चित्त यदि तु इस संस 
में ठहरेगा तो स्वरको छोड़ कर उसे भिन्न मरौर किसीमी रूपं 
. भत टहूर । | | | | 
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१५४) सत्‌ आनन्द पूरिय बाह्यान्तर 1 
चित्‌ आनन्द पूरिथ युथ ईश्वर । 


जिस तरह से: ईश्वर चिदानन्दः से मरा पड़ा है । उसी 
तरह से (यह्‌ स्वर योग), तुम्हे बाहर स ग्रौर भीतर से मी 
सत्य श्रानन्द से मर देगा । 


१५५) सीवन तिम यिम अनुग्रह पात्र । 
जीवन शिव चैतन्य स्वर मात्र ॥ 


जो परमेश्वर के अनुग्रह के पात्र वन चुके होते द, वे 
” स्वरयोग का सेवन कर पाते । जीवों के शरीर में केवल 
शिवस्वरूप स्वरं टी उनका चैतन्य होता हं । 


(4 ) 
१५६) व वनय चित्त! वियि बोज सत्‌ वार्ता 1 
सत विन वियि छनि मों जान सारता ॥ 


हे मेरे चित्त तुम्हे पिर एक सच्ची वातां बताऊंगा | 
त्‌ उसे सून ले । तू सत्य पदार्थं के विनाश्रौर्‌ किसी भी पदाथ 
को सेारंयुक्तं मतं जान ने । तत्पं यह दै कि स्वातम शिव 
ही सत्यं प्रदाथं है.। शेषं सभी पदाथ तुच्छ है) उसी सत्यंवार्ताँ 
कौ ही त्रु हितकारी डान शेष वारत्रं को निःसार श्रौर पुच्छ 
समफ़ ने । 
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१५७) निष्कलता छख यमच भूमिका ५ ` 
शद्ध भूभियि प्यट युज्‌ हिद्-प्रतिमा ॥ 
निष्कलता योग की शुद्ध भूमिका होती है। तु उस शुद्ध 
भूमिका के सीतर रिव को प्रतिमा क्रा पुजन क्र 4 साम्य 
व्यवहार में प्रमाता, प्रमाण श्रौर प्रमेय तीन क्रलाएः कामः करक्ती 
है, परन्तु शाम्मव योग को भूमिका में एकमात्र प्रम्नात्म. हीरे 


रह जाता है । अतः वह शाम्भवी भूमिका ही निष्कल भुमिका 
होती है । 


१५८) जान न केद्वा ब दिमेय हाविथ । 
तं वाक्याथ केह -ब थच भावि ॥ 
मै स्पष्॒तया कृच जानता ही नहीं जिस र्म तुम्हे “दिखा 
देता, भ्र्थात्‌ बता देता । तात्पयं यह है कि -उसके विषयमे 


कुं स्पष्ता से जाना श्रौर कहा ही नहीं जा सकता । "भव 
म "तत्त्वमसि" इस वाक्य का प्रथं कु बता कर -रखुगा 


१५९) अनुग्रह बुदि युस भाग्यवान आसि \ 
सिद्ध कर -पतत्‌ बाक्रय "तत्वमसि \॥ 
जो माग्यवान होगा ठते ईर के श्रनुग्रह से ही यह 


वात सममे मे -प्रहएगी त्‌ “तत्वमक्नि'' इस महुध्वाह्य. के तात्प 
क्रो सोच .सम.फ़ कर, सिद्ध करते । 
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१६०) तत्‌ शिवि त्वं चेदन युख जनष्च । 


सत्‌ चित आनन्द कूप्याय पज्ञङुन ॥ 


तत्‌ पद का तात्पयं वह जीवरूपं चैतन्य दै जो विषयों 
का जानने.वाला है । वही इस वाक्य के विम स अ्रपने 
= 
सच््विदानन्दस्वरूप को पहचानने वाल) [ठे । 


१६१) असि पुन्दि जामि जुवरसि 
| ल्ल षोन युप थि विह खद वधि ॥ 


लल्लेश्वरी ने उसी शिव के विषय मेँ यह कहा टै कि 
उस शुद्ध चेतन्यस्वरूप स्वात्भ-शिव को सावघान साघक हंसी के, 
छींक के, जम्माई्‌ के खांसने के उठने के रौर वर्ने के क्षणं 
मे तथा इन भावों चढने ` ग्रीर उतने के क्षन में ग्रपने शिष- 
माव; को साक्षात्‌ पहचान सकता दै तात्पयं यह है क्रि इनं 
मावो के उदय से पहले श्रीर समाप्ति के पर्चात्‌ क्षरामर कै 
लिए शिवमयी श्रवस्था प्रकट हो जाती दै । उसका साक्षात्कार 
सावधान साधको को हुप्रा करता टै । 


९२) सुय जानुन निश छ्य भ्यवहाराने । 
सकलोनिष्कल सूप छ्य धारान ॥ 





उक्ती कौं तुम पहचान लौ । वहु तुम्हारे स।मने समस्त 
ग्यवहारों को चलाता रहता दै । वही सकल श्रौर निष्कल कूपो 
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को घार्ण करला है । व्यवहारो के. प्रारम्भ से पहले.-मौर भन्त 
के अ्ननन्तर वह्‌ क्षण मर के लिए निष्कल शूप कोधारण करता 
है श्रौर उनके प्रारम्भ से लेकर उनके श्रन्त तके वही सकलस्प 
को धारण करता है ग 


१६३) सकलावस्थासु सुय जीवन । 
याह्यान्तरं विषयन सुय सीवन ॥ 


सकल श्रवस्थाप्रों मे भी जीवन भूत वही है । भर्थातु 
उदी के चैतन्य पर समी सकल भ्रवस्थाए जीवित रहती है । इस 
इस सकल श्रवस्था मे वस्तुतः वही बाह्यं विषयों भौर ्रान्तर 
विषयों कम सेवन करता है; क्योकि वास्तविक मोक्ता तो वही 


है । 


१६४) स्थूल खुक्तमस मंजु यलि अनुभाषिय \ 
जाग्रत्‌ जीवे पानस नाव. थाविय ॥ 


जब वह सृष्ष्मशरीर से युक्त स्थूलं शरीरं के दवारा 


(वषया का श्रनुमव करता है, तब वह भ्रपना नाम जाग्रत्‌ जीव 
एसा रख लेता है । 


१६५) ` , यवक्षण थवि पानस नात्र स्वाण्निक 1 ` 
¦ स्वप्नषूपानुसारी चित रेनक ॥ 
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जबं श्रपना नाम स्वाण्निके जीव रवेगा, तो चित्तके ही. 
दवारा समस्त स्वप्न प्रपञ्च का अअरनुमव उसी के प्रनुसार करता 


रहेगा । 


१६६) सुच्म जाग्रत निश यलि भिनिराविय 1 
अतिमूढ सुप्ति सुख वृलसाविय ॥। 


जव रूकष्म श्रौर जाग्रत दोनों से ही भिन्न श्रवस्था को 
प्रकट करेगा, तो अ्रति मूढ जैसा प्रकट होकर सूपुप्ति के सुख 


को उरलसितं करेगा । 


१६७) सत्‌ सत्ता तसम्जय छय त्रिशवज मंजु 1 
उदुयस तीय, यलि करि तामद्य संजन्‌ ॥ 


ईने तीनों च्रवस्थीश्रों के भीतर उसी की सच्ची सत्ता 
है प्र्थात्‌ उसी के चैतन्य की वास्तविक सत्ता के प्राघार पर इनं 
तीन श्रवस्थाश्रों की श्रमिव्यविति हृश्रा करती है जब वह उसी 
शुद्ध चतन्य का ही ग्रनुसन्धान करेगा तो वही चैतन्य श्रपने 
शुद्ध रूप में उदित होगा । 


१६.) तसुन्दुय नाव सेत्‌ दुय सर्वकर्ता । 
` सुय शृष्टा, भर्ता, संहता ॥ 
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उसी का सच्चा नाम सवेकर्तां है । वही सृष्टि करन 
वाला, धारण करने वाला भर्थात्‌ स्थिति करभे वाला, भ्रौर 
संहार करने वभ्ला है । 


१६९) स्वातन्त्य शक्गिमत्‌ छुय य शिव शूप । 
जीवाख्यः त्रिन बुलसिथ रख रूप ॥ 


वही स्वातन्त्यशकिति से युक्त शिवरूपं -परमेश्वर -ही जीव 
मुक्त नाम से तीनों जाग्रत रादि अ्रवस्थाश्रों का उल्लास करता 
हमरा परनाद श्प दै | । 


१५) त्रिशुव मंजं मद छिव्योमुत जन । 
शिव सोमरस तस निश्‌ ष्योमुत जन ॥ 


इन तीनों श्रवस्थाश्रौं मे मानों वहु मस्तौ से मस्त रहता 


है। मानो उसी में से कल्याणकारी सोमरसं इन तीनों के भीतर 
टपक पड्ता है । 


५९) त्रिन मंज दुय जीवसुन्द्‌ युन त गह्ुन । 
पुरुषा म चूरिमि मंज असुन ॥ 
| जोव का ओआन। जाना इनः तीन ही भ्रवस्थाग्रों के भीतर 


2. 


टम्रा करता है । वास्तविक पुरुषाय, प्र्थात्‌ मोक्ष तो चोधर तुर्या 


नामक दशा के मीतर प्रवेश करना होता टै । 


१७२) यिथ तिथं दुय जीव वस्लबुन चिन संज ॥ 
चरम हदि जानुक कर कंह संज ॥ 


जीव किसी घी तरह तीन जाग्रत्‌ रादि दलाश्रों मे ही 
स्टा करता है। तात्पयं यहु ठै की इन तीन दलाश्रोके ही मीतर 
विचरन करना जीवभाव हतां है। भ्रतः उससे द्ुटने भ्रौर दीव- 
माव में प्रवेश करने के लिए चौथी तुरीया दशा को साक्नातकार को 
प्राप्त केरने का कुदं प्रवन्ध तू कर । 


किमे 
यं निक 


| 
| 


५७३) ब वनय छुय्‌ जीव नप तोत्तामत्‌ 
` चृरिमि निशि विसुख छु योत्तामत्‌ ॥ 


मं यह कर्हगा कि किसी प्राणी का नाम तमी तक जीव 


हैः जव वह॒ चौथी तर्यादिशा से विम दहै, भ्र्थात्‌ उससे मूख 


न 


मौड़ कर जाग्रत श्रादि तीन दलाश्रों मेँ ही विचरण करता रहता 


है । 


९७८) मुश्नि पदग्‌ षं त्रिन ह अञ भ्वक गाद्धुन | 
त्रिन मंज जुड भावुक उ्युन ज्ालुन ॥ 








| मुक्ति की दशा वह दशा होती है जिसमें ५ जाग्रत | रादि 
तीन दशश्रों की जडता नष्ट की जाए श्रौर उन तीनों के भीतर 
जो > डता को लकड़ी विद्यमान है, उसे जला उल जाए। उसं 
गड्ता का नष्ट करना श्रौर जडता को लकड़ी को जला लना 
ही सुक्ति-पद होता है । [र 


९५५) पुरुषुय दुय चूरिमि कुन सन्मुख 1 ` 
पुरुषुय मूगि चृरिमि पादुक सुख ॥. ` 


वीर पुरूष ही चौथी तुरीप्रा दशा की ओर उन्मुख होता 
र मरौर वीर पूरुष ही उक्ती तुरीया दशा का सुल भोग सकता | 


है । 
१५६) अनुभव सिद्ध यस चू युम प्रकाश । 
त्रिशवय व॑ तावित दकु गाशिय गाश ॥ 
जिस को तुरीया का प्रकाञ्च श्रपने श्रनुमव से हो सिद्ध 


हो जाता है वहु तीनों जाग्रत्‌ आदि ग्रवस्थाम्री में व्यवहारकरता 
हृश्रा भी केवल प्रकाश शूप किव ही होता है । 


१५०) तमि तमि रूप त्रिशवय वतौतिथ । 
तरिशवज मंज्न चूयंम अनुभाविथ. ॥ 





| 
॥ 
॥ 
1 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
१ 
॥ 
| 
| 
॥ 





वह तीनों का व्यवहार उस शूप में करेगा परन्तु फिर 
मी वह तीनों के ही मीतर तुरीयाका हौ श्रनुमव करता रहेगा) 


१७) स्थितिमान चूयंस पाद आभरत रयत । 
स्वानुभव रूप उ्योतिष्मान छ्ुय न्यत्‌ ॥ 


चतुर्थं दशा का श्राधरय लेकर उसी के भीतर ष्ट्या 
ह्म्रा साधक नित्य स्वाषुमवर्म प्रकाशात्मक शिव ही टै । 


१०९) त्रिशवज हृद जञ डभाव दुन कड तस । 
तन्रिशवज वेशि तस कह छन खस वस ॥ 
उसे तीनों जाग्रत्‌ श्रादि दशाश्रों का जडउमाव ज॒राभर 


मी स्पशं नीं करता है । उसे उन नीनो कै विषय में कोई 
भी उतार चडढाव नंष्टीं होता दै । 


५५०) बुनन हु ज ज्ञाड छन यूथ सूयैस । 
त्रिन द जडभाव दुन तिथ वांस ॥ 
जिस तरह से धुष-के कारण सूयं वस्तुतः धुन्धंला नहीं 


हो जाता है, उसी तरह से वीर साक को जाग्रत्‌ भ्रादि तीने 
दाका क जंडर्मावि नहीं हौता है । 


द1/1 


। 


। 
&। 
#। 
#। 





` ८१) अनुमह किंञ चृयंम यस दि प्राप्त । 
ज्रडभावच दिन तल कुनि आपत ॥ 


जिसे शिव के श्रनुग्रह के द्वारा चौथी तुर्यादशाकौप्रात्ति 
हई हो, उपे कहीं पर मी जङ्माव की ्रापदा नहीं चेरतो है 4 
रथात्‌ वह संसारिक व्यवहारो के मीतररहता हृश्रा मी. परकाशत्मृक 
शिव ही होता रहै । [ि 


१८२) वीर्यात्मा अनुभव रूप त्रिन मंज 
अजड आत्मा जिन हन्द रिं सोरसंजञ ॥ 


जड संसार के भीतर प्राणप्रतिष्ठा करने बाला संसार 
का वीर्यरूप शिव तीतों जाग्रत्‌ श्रषदि दशाभं- म भनुमव. स्प. से 
रहता है । वही चैतन्यस्वरूप भ्रात्मा इन तीनों का सारा प्रबन्ध 
चलाता है । श्र्थात्‌ तीनों दशाए उसी के आधित दोकंर प्रकट 


होती है । 


१८३) भरव शक्तिपात यस वातिथ प्यव ' 
चूयु म स्वप्रकाश तस्र निश. खुल गव ॥ 
जिस; प्राणी परर लिव का भ्रनुग्रह-शक्तिपात.हुभरा हो, उसौ 


की दृष्टि के सामने तुरीय! दना का स्वामाविक प्रकाश सुल जाता 
है। अर्थात्‌ तुर्यां का साक्षात्कार शिव के भरनुग्रहसेदी. होता है। 
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४ 


१८४) तवं पपक्छुन उडभावं प्राठिनि जाह 1 
जिन मरक पाथि न तसं देह दाह ॥। 


उस साक्षात्कार के अनन्तर वहु कमी भमी जड भाव को 
प्राप्त नहीं करेगा। उसे जीने मरने का कोई भी कष्ट [फर 
मोगना नहीं पड़ेगा । 


१८५) अमरात्मा तमत पूरित पान } 
कुनि अडस्य कनि सिद्ध इनि विद्वान्‌ ॥ 


म्रमर भ्रात्मा शिव श्रपने प्रप श्रत से परिपूर्णं है। वह्‌ 
स्वयं हीं कहीं जड़ माव कै ख्प मे, कहीं विद्धान के रूप में 
श्रौर कहीं सिद्ध योगी के रूप में प्रकट होता है। 


१८६) अङ्किहप पंचिमि पादुक सीवंक 1 
ज्ञानानन्द कूप अमृत पीवक ।, 


1 परचिवां पाद श्र्यात्‌ पांचवीं दशा तुर्यातीत~श्रवस्था होती है । 
उसका सेवन करने वाला गुक्तरिव होता .है। वह ज्ञानानन्द रूप 
होता हन्ना श्रेत का ही पान करने वाला होता है। श्रथवा-- 
पांचवीं तुयतिीत श्रवस्था मक्तिरूप ही होती है। उसका सेवन करने 
वाला ज्ञानानन्द रूपी, अर्थात्‌ श्रानन्दमय ज्ञानरूपी, श्रगरूत का 
पान करता रहता है } ` 


ट 
45 








5 यद्धं खय चित्त ! सुय महिमा जानक 1 
सस्गुरशुख्र सत्‌ वातां मानक ॥ 


हे मेरे चित्त, श्रगर तु चाहेगां तो उसी महिमा को 
साक्षात्‌ जन लेगा) परन्तु उसे तू तव जान सकेया जब .सदुगुर 
के मूख से कहे हुए सदपदेश को ठीक तरह से मान नेगा। 


_ (9) . 
# स्नासिन्‌ ! वखन्रितोम प्रावनच विष । 
कमि बुपयि प्रवि जन यि चूयेम सिद्ध ॥ 
हे स्वामी श्राप मुके तुरोर्या भ्रवस्था को प्राप्त-करनेकी 


विफि वता दीदिए। किस उपाय से चै उस तुरीर्थां भवल्था को वि 
सिद्ध कर सक्ता सक्र । 


<) स्प्रानि ! चू युम पाद किय १ क्युथ सन । 
` तति बरसबुन षेखनोव आनन्दन ॥ ` 
हे स्वामी, ऊकार का वह चौथा पाद भ्र्थात तुरीय षद 


किस प्रकार का होता है श्रौर कंसे होता है । वहां स्थित रहने 
वाले श्रन्नदघन स्वात्मा के विषय में मुके व्याख्यान सुनाइए । 


ऊधर्वास्वः छा किन मध्य मासन ॥ ` 


९६० | स्वामिन्‌ | चूयम श्य कति शरासन 1 ` 
| | 59 
| 





हे स्वामी ! वह चौथी श्रवस्था कहां होती है । क्या वह 
| ऊपर उचघ्वं कुण्डलिनी मे होती टैः या नीचे श्रध: वुष्डलिनी में | 
होती है, भ्रथवा दोनों के मध्य मे होती है । | 


| १९१) स्वामिन्‌ ! दन्त अन्तः छाकिन वाद्य ? 
अति चच ला फिन निश्चल थाव 4 


| स्वामी, श्राप बताइए क्रि वह पद मीतर होता है, यी 
| बाहिर 1 क्या वह दशा श्रति चञ्चल होती है, या निर्चल 


होती दहै । 


| १९२) आनन्दा दा किन दुःखदायी } 
मायाख्प छा किन निमोयी ॥ 


| क्या बह स्थिति श्रानन्द देने वाली होती है या दुःख, 
देने बाली हयैती है । क्या वह मायारूप हैया माया से श्रतीत 


है । 


१९३) सखातिन्य शूप छा किन अनुमानय 1 
परप्रकाश खा किन, पानपानय ॥ 





| क्या वह स्वातन्त्यरूप स्वयमेव सिद्ध है या उसकी सिद्धि 
ग्रनूमान से होती टै । क्या वह दूसरे से, श्र्थात्‌ प्राणियों कौ 
बुद्धि से, प्रकाशित होती टै (ममिग्यक्त होती ई), म्रथवा स्वयं 
 श्रवने ही प्रक से प्रकट होती दहै । 
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१९८) धारना छा ध्यान छा किन दु ज्ञान ॥ 
योग का सन्नयास छा किन विज्ञान ^ 
क्या वह अवस्था घारणा की प्रबस्था है या ध्यान कै 


इ्मथवा ज्ञान की श्रवस्या है । क्या वह योय है या सन्न्यास है 
या विज्ञानरूप है । 


१९५) पत्य चानुन खा कंह मन प्राणुक । 
भ्यास किम प्रावुन कनि भायुके ॥ 


क्या मब क प्राणं को विपरीत गति स म्रन्तमुखं करना 
तुरीय पर होता है भ्रथवा यौग के श्रभ्यास के द्वारा किसी विग 
पद को कृाप्त करना वह पर होतता दहै । 


१६६) किन नि वेशि वासना थामि करनिय 1 
किंन इनि वेशि निश्चल बुद्ध धरनिय ॥ 
क्या किसी प्रालम्बन पर वासना को ठ्हया कर | रखना 


वह पर होता. दै श्रथवा क्या किसी प्रालम्बन पर बुद्धि को निश्चलं 
वहराना बहु पद हाता है । | 


१९५) केव वुपाय छा किन अनुबोपायी । 


वि) 


शाम्भवि छा शाक्त छा अनुवोपायो ॥ | 


क्या वह पद किसी उपाय को सहायता से प्रप्य हैया | 
प्रनुपाय ही है। क्या वह्‌ पद. दाम्मव, शाक्त या आणव उपाय | 
से प्राप्य हे 1 | 
६ । 
१९८) प्रकाशय जानान छा सूयं । 


सुयंय मानान जा सतवीयंस ॥ 


क्या प्रकाश ही सूयं को जाननलेता है या सूयं ही उस | 
सच्चे वीयं को भ्र्थात्‌ स्वप्रकाश शक्तिघन को जानता दै। षिध 
को वाणी में सूयं प्रमाण को कहा जाता है । 


९९) अनुमान किजि छा प्राप्त वन^ुय । 
किन अनुभव मात्रय निश नन, नय ॥ 


क्या भ्रनुमानों के द्वारा वहु पद प्राप्त होता रहै, कि स्वयं 
 स्वानुमवमत्र सेही वैसा बन जाना होता दहै । 


स किन जप तप मन््रकि अदुसारय । 


॥ किन कर्मानुष्ठानकि दारय ॥ 





भ्रथवा क्या जप, तप, या मन्त्र कै म्रम्धास से ही कर्मा 
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के प्रनुष्ठान ही के द्वारा वह्‌ तुरीय पद प्राप्त होता है । 


९९) संत्तेप वखनवितोम प्राप्तोपाय ) 


अरम रोस छखोटरावताम न्यायान्याय ॥ 


प्राप मुभे उस पद की प्राप्ति का उपाय संक्षेपसे स्पष्ट 
वताइए । इस विषय में न्नाप च्याय ओ्रौर श्रन्यायं को उस तरह 


से संक्षेप से वता दाजिएु जिस तरह से मरी द्धि में कोई भ्रम 


उत्पन्न न॒ होने पाए । 


२ ववनय, योद हदयिक कन धारक । 
तात ! सत्‌ गोज किञज योद अनुसारक ॥ 


यदि तु हृदय के कानों को मेरी श्रोर लगा देगा, नौर 
यदि तरु सदुवुद्धि के द्वारा समभ नेगा, तो, हे प्यारे, मै तुम्हे 


कह देता है ........... 


२० पाप न दे सो जो माव देवे 
नाशी ना जो स्वभाव देवे ॥ 


भक्ति माव जिस वस्तु को देता है, उसे श्रपना पिता मी 
नहीं देता । जो वस्तु प्राणी को श्रपने स्वभाव से ही प्राप्त होती 
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है, वहे वस्तु कभी नष्ट नदी होती । | 


| २०४) गुरुवर दुय यिलि कथि आज्ञाकार ॥ 
गुरुवर पाद सीवुक् बारंबार ॥ 


ङ्स एेसी बात का श्रादेश देने बाला गुरुवर होता है) 
श्रवः त्रु बार बार गुरवर के ही पा दों की सेवां कर । 


२०५) सन्तुष्ट यस गुर तस शिब सन्तुष्ट 
सत्‌ मार्गस पक्वुन सुय नित पुष्ट ॥ 





जिस पर गुरु सन्तुष्ट हो जाए, उस पर शिव मी सन्तु 
हो जाता है । बही सदा सन्मार्ग पर चलाता हृ्रा लगातार पु 
होता जाता टै । श्र्थात्‌ उस के ज्ञान की पुष्टि नित्य हं 
वदती रहती र । 


२०६) नित स्थितिमान आसि सत्‌ सुज्ञानय 
परि तस शिव हदयस पाजपानय ^ 


सच्चे श्रौर यथार्थं ज्ञान वाला वह साधक नित्य हीर 
तुरीया पद पर स्थर रहा करता है। उक्त के हृदथ को मग्र 


सचिव स्वयमेव परिपूर्ण करता रहता दै । 
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२०७) त्य विक्ञेप रोस्त॒ बन थ्यत सीबान \ 
सो यथा प्रारन्ध आसि नित जीवान ॥ 

उस स्थिति का सेवन करता हुभ्रा तु | चित्त को निद्राम 

लय होने नही देना भ्रौर उसे विषयों क्री आरं विक्षिप्त मी 


होने नही देना । जसा प्रालन्ध हो, वैसे ही नित्य जीवनयात्रा 
चनाता रह्‌ । 


२०८) सन्तुष्टय सन्तृष्ट पात्र पानम । 
हदयानन्द पूरित सृज्ञानय 1 
| 


सन्नोष रखे वाल। महापुरुष स्वयं श्रपने राप से री 
सन्तुष्ट रहता दै । उसका हृदय ब्रानन्द से शौर यथाथं नान से 
पर्पूर्णं रहा करता है। 


२०९) वेद्युत वनि बेश्र सेगनिषारे - 
धमेशास्त्र अज्ञान दोषन हरे ॥ 


वहु व्य श्रौषध के बिना ही-तेरे .रोगको दूर हटा देगा । 
घममेशास्वो से तुम्हारे भ्रज्ञान के दोषों को दुर करेगा । 


९१०) श्रवणय वनि निराश आशुवरान । 
भरवणय अज्ञानी बनि निवांण ॥ 
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शास्र श्रवणं से निराद्च साघक भी म्रोडावान वनेगा । 
श्रवणा से अ्रज्ञानी मानव भी निर्वाणं को प्राप्त करेगा । 





२११) श्रवणय व्यय सुन्द बस वनि पनलुय ) 
्रवणय खटि-मटि वस्तुक ननन्‌य 41 


। 
| | | 
श्रवण से दूसरे को वस्तु ्रपनी वन जाती दहै । म्र्थात्‌ 
गुरु के पास जो ज्ञान होता है, वह्‌ ज्ञान शिष्य को मी प्राप्त 
टो जाता है 1 श्रवण से गृप्त वस्तु भमी प्रकट टौ जाती ह । , 
श्रवत्‌ चुगुप्त ब्रात्मा का स्फुट ज्ञान हो जाता है । 


९१२) श्रवृणय हय स्वं ज्ञानन हन्द मूल 1 


भवेणय करि शृन्याति-शूल्यस स्थूल „+ 





श्रवण ही समस्त ज्ञानों का मूल होता ट । श्रवण ही 
शून्य से मौ शून्य वस्तु को स्थुल बना देताहै्र्थात्‌ श्रत्यन्त ्ररपष्ट 
वस्तु को भी स्पष्ट कर देता है । 


१.२) श्रवशय सर्वयदार्थन हंज सिद्ध । 


श्रवशय सवधर्माथन हज विध । 





समस्त पदार्था की सिद्धि श्रवण ही होता है । श्रवण 


ठी समस्त धर्मो श्रौर ब्र्थो को प्राप्त करने कीं विधि श्रथ त्‌ 
उपाय है । 
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यकि णिणणिणणणण णण 


२१५) श्रवणय श्वि गुर भ्रवणय सत-शिषय । 
श्रवणय विश्वेश्वर, भ्रदशय विश्व ॥ 


श्रवणा हीं शिवरूप गुरु है। श्रवण ही सच्चा शिण्य ह। 
श्रवण टी विश्च का ईश्वर है । श्रवण ही सांरा विश्च दै । 


२१५) श्रवलय फलदाता सत्‌ मननय । 
सारनय कस क्या सिद्ध बनि बननय ॥ 


भवणा का सच्च फल देने वाला मनन ही होता है । 
विना मनन के केवल कहने से किस को किस फल की सिद्धि 
टा सक्ती है । 


२१६) मननय च्रोषध रोग निबारिय । 
मननय पुखय पापुक दोष हारय ॥ 


मान लेने से ही श्रौषध तेरे रोग को हटाएगौी । अथवा 


 । मनन रूपी श्रौषध ही तुम्हारे ्रज्ञानरूपी रोग को दूर करेगो । 


क 


पर 
मनन का अ्रभ्यासि हो तुम्हा रे पुण्यों म्रौर पापों के दोष को दूर 
करेगा । 


९१०) मानन विन खोट-एत साक्तात्कार । 
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माननं विनं ओंकार द्युन दुदर 4 


मनन के विना ब्रात्मसाक्षात्कार ब्रादुत रहा करता दै 


प्र्थात्‌ च्िपा रहता दहै मनन के विना अकार मी । कदर 
उपकार नहीं कर सकता । 


२१८) मानन विन छन मन्त्र सिद्धिदा } 
मानन विन छन सिद्धा रेवा 1 


मनन के विना मन्त्र भी सिद्धि नहीं दे सकता । सेव] 
भौ मनन के विना सिद्धिप्रद नहीं वनती । 


२१९) सुय मानि विध युस आसि मननात्मा 1 
सुय जानि ज्ञान युस चित्‌ धन आत्मा + 


वही विधि को मान लेगा जो मनन शील होगा । व्ही 
लान को जनेगा जो स्वय चिद्धनस्वरूप हो । 


(८) 
दे लयं निवृत्तिं सव कारण 1 
भाग्यवान तिम यिम निवृत्ति धारण 11 
पटेल तो निवृत्ति ही सव सिद्धियों का कारण टै वै 


त माग्यवान होते हँ जो निवृत्ति को चित्त में धारणा करते ह। 
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२२१) भाग्यवान दिय रि त्‌ मोक्तोपायी 4 
सुय परिज्ञानं दय आनन्दोयी ॥ 


भाग्यवान जन नित्य मन्न के उपायों का ्रभ्यांस करत 
रटेते टै । उन उपायों का टीक ठीक ज्ञान भ्रानन्द देने वाला 


बाद्याप्तरे संकल्प सं्यांस्ी ॥ 
नितं बेहवुन आसि सत चभ्यासी ॥ 


समस्त बाहा विषो ग्रौर ब्रान्तर विषयों के सकत्यों का 
परित्पराग करके जो नित्य बैठा रहता है, वह सच्चा श्रम्ासी 
हाता दै । 


९२३) सद्गुर आओक्ञायि वेशि वनि सन्ष्ुख । 
ग्रति निष्कल व्ययि म्यागित स्वं दुःख ॥ 


वह्‌ सदृगुरु की प्राज्ञा के प्रति नित्य उन्परुख बना रहता 
, भ्र्थात्‌ सदा उसी कै प्रनुसार चलने के लिए उद्यत रहता है। 
वट समस्त दम्खो से चुटकारा पाकर श्रतीव निष्कल बना रहताहै, 
रथात्‌ काम्य कर्मो के प्रपञ्च मेँ नहीं फसता दहै । 


>| (2+ 


२२४) कैवलं सन्मात्रच प्रतिष्ठा । 
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द्र करि भूषर जन सत्‌ निष्ठा ॥ 


वह॒ एक मात्र सच्चे श्रात्पतत्व पर ही प्रतिष्टित होकर 
उस सन्निष्ठा को उतना टढ वना देता है जितनी दता से पहाड़ 
पृथ्वी पर रह्रे रहते दह । 


२२५) सन्मात्रय तओरोतन अनुभावे 1 
द्धि कोशल अन्य. चिन्तन, तषे ॥ 
वहू एकमात्र सत्य श्रात्म-तत्त्व का ही श्रमरुसव करता रहता 


हे । वह मन के चिन्तन को श्रौर वुद्धि की कत्यनाग्रों को 
छोड देता ह । 


२९९) सम्मात्रय दु सर्वखत्ता धारिथ 1 


सन्मात्रय ह्यु शुल्यस थर' खारिथ ॥ 


एक सन्मात्र प्रात्मदेव ही समस्त विश्व॒ की सत्ता को 


वारणा किण हए टै । सन्मात्र ही शून्य के ऊपर सव कुछ 
ग्रारोपित करके ठ्टरा है। 


२९५) सन्मात्रय द्रात हु प्रथ दारय 1 
सन्मात्रय घुं क्रीडान स्व स्ारय ॥ 
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ब्य 


प्रत्येक इन्द्रियद्वार से सन्मात्र श्रात्मा ही वाहूर निकला है। 
सन्मात्र ही प्रपनी ही शक्ति के स्फार के द्वारा नित्य क्रीडा 
करता रहता है । , 


२२८) ब्ाद्यान्तर य॒न्मात्रच सत्ता! 
वुलसाविथ जडद्रारच सत्तं ॥ 


बाहर श्रौर भीतर केवल सन्मत्र श्रात्मदेव कौ ही सत्ता 
दै । उसो की सत्ता इस जड जगत्‌ की सत्ता को उल्लासित 


[ये 


करके ठहूरी हई है । 





<<) सन्मात्रय यति तति कूप धारान । 
सवित सन्मात्रय त्यि दधु सारान ॥' 


जहां तहां सन्मात्र ही अनन्त रूपोंको धारण करता रहता 
दै । इस समस्त. प्रमञ्च का सेवन करके मन्मात्र ही सारख्प में 
देष रह जाता है । 





२३०) प्राशेद्धिय शन्त सीव तत वेशे । 
| भ्रान्त शाम्त एकान्त सीव तस वेशे ॥ 


| उसी के निमित्तसेत्‌ प्राणों काइद्दियों का श्रौर शान्त भाव का 
सेवन कर । श्रामात्मक व्यवहार का, शान्त व्यवहार का ग्रौर एकान्तका 
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सेवन उसी के निमित्त मै करता रह । 


२३१) धारणा दित्‌ गारुन रेकान्तौ 1 
सन्मात्रस देशि सीव चित्‌ शन्त ॥) 


| त्‌ धारना लगाकर उसे एकान्त में द्रृढ ले । सन्मात्र 
। के ही लिए त्‌ चत्त शान्ति का मौ श्रभ्यास कर । 


| २३२) याज चित शान्त, ताज गज सारय भ्रान्त 1 
| प्रलथावस्था स्वस्थो शन्त वेदान्त ॥ 


| ज्यों ही चित्त शान्त हो जाता है, त्योंही सारी श्रन्ति 
गल जाती दै । वहु श्रवस्था प्रलय की जसी होती दै । उस 
प्रवस्था में प्राणी श्रषने स्वरूप मे ठहुरने लगता है । वह्‌ वेदान्त 


कण शान्त म्रवस्था होती है । 


२२३) सन्मात्रय चिन्मात्रय यचि यूथ 1 


परमात्मा शास्त वेदास्त श्वि न्यथ ^ 


उस त्रवस्था जै सन्मात्र, चिन्मात्र श्रौर शान्त परमात्मा 
स्पा वदान्त का नित्य शिव तत्व ही श्रवर्लिष्ु रहता दह ) 





९३५) परमानन्द-धन शिव शान्तातीत 4 
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वा कातता ता त व क. अ. अ... अ 
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चेतन्य तेजोमय स्थान बुलंगित ॥ 


परमानन्दवन परमशिव तो शान्तातीत कहलाता रै । 
वह॒ शुद्ध चैतन्य तो तेजोमय परमात्मा तत्त्व रूपी दशा से मी 
उत्तीणं दोकर ठहरा रहता है । 


२३५) स्थानातीत ध्यान शिवधाम गव सत्‌ । 
सीवखय युथ ध्यान सीवक्‌ सीव नित ॥- 


ग्रवस्थाश्रों से उक्तीणं परमेश्वर पद का ध्यान ही सच्चा 
घ्यान दाता है । यदि उस ध्यान का तु सेवन करेगा, तो नित्य 
ही उसका सेवन करना । 


२.६) ध्यानोय श्रौत मुच व्ययि मौ रोज्ञ कं । 
धयानय ओत बोज्ञ व्ययि मो बोज कह ॥ 
त्‌ ध्यान मात्र ही देष रहजा, श्रौर कख मी शेष मत 


रह । तु केवल उप्त ध्यान मात्र को ही सुनता स्ट भ्रौर कु 
गी मत सुन । | 


२३७) ध्यानस पंज बुड इथ सागरस मंज \ 
जल बिन्दस पाथिन इनि केह संज्ञ ॥ 
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3 उस ध्यानमें उस तरह सेड्व जाजिस तरट्‌ सथद्र के 
मीतर जल की बृन्द जब विलीन हो जाती है तो उवे अ्रपन। 
कुदं मी शेष नहीं रह जाता है । 


२३८) सत्‌ समाधिमान विह इथ भूधर । 
सत्‌ चिदानन्दधन वाद्यान्तर ॥ 


त सत्य समाधि के भीतर उस तरह से स्थिर होकर 
बेठ जा जिस तरह पवत स्थिर वव्ता है। तु बाहर श्रीर भीतर 
दोनों श्रोर से सच्चिदानन्दघन होकर वंठ । 


२२९) अनुग्रह यलि यि समाध प्रावि 1 
बराह्यान्तर बुद्धिभ्रम निशि त्रावि ॥ 


ईश्वर के या सदुगुरु के श्रनुग्रह से जव साधक इस 
पकार को समाधि को प्राप्त करेगा,तो तब वह समस्त वाद्य 
1 जगत श्रौर श्रन्तर जगत के विषय मे बुद्धिभ्रम का परित्याग 
करेगा । तात्पयं यह है कि उसे ्राभ्यन्तर श्रौर याह्य जगत 
शिवात्मक ही देखेगा, जगदात्मक नहीं देेगा । 





९०) यस यिच थ्यत्‌ अनुग्रह किंञज सिद्ध हय 1 
तुयेरूप त्रिश॒वज वेशि तथ बुद्ध खय ॥ 
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जिसे ्रनुग्रह के प्रमाव से एसी स्थिति सिद्ध हो शई 
ठो, उस की वुद्धि जाग्रत, स्वप्न श्रौर सुषुष्ति इन तीनों ही के 
विग्य में तुर्या ्रवस्था मेँ ही ठहरा करती है । 


२५१) सुय बुद्ध गयि साक्ञात चूयंम विध । 
चुयमिं रूप त्रिशवेय तस लि मिद्ध ॥ 


दही बुद्धि साक्षत तुर्या विद्या होती है। उस साघकको 
तीनों ही जग्रत्‌ श्रादि श्रवस्थाएं तु्यत्मिकर ही बन जाती हैँ । 


२५२) क्या करि निखंय किलं गयि चूयंम । 
वनि तरिशवय चूयमि सत्य पूरिम ॥ 
वह॒ इस बत का निय क्या करेगा कि वह्‌ दुर्या दशा 
किस प्रकार की द्रा होती है । बमन इतना ही कहेगा कि तुर्या 
वह चेतना है जितस से तीनों ही जाग्रत्‌ श्रादि दशाएं मरी रहती 
द प्र्थात्‌ तीनों का मरणा पोषण वही करती है ओर उसी के 
प्राघार पर इन की सत्ता सहरी है । 


२५२) सेव ज्ञानी दुय रटि रोस्तुय । 
सीबुन संकल्प रोस्त ध्यान, सोस्तुय ॥ 


सम्पुरंज्ञानी किसी वस्तु का ग्रहण श्रालम्बन के रूप मं 
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नहीं करता है । वह निरालम्बन ही होता टै । वह किसी कौ 
ग्र्चा, संकल्प या ध्यान नहीं करता है । 


२४४) ध्यानात्मा नित, सत्‌ स्वभवी । 
शब्दातीत, दोप सोऽटंगावी ॥ 


वह नित्यध्यानात्मा होता है । नित्य सत्य स्वभाव वाला 
होता है । वह शब्दों से परे ठहर कर सोऽ्टं रूपी मौन मन्त्र 
को भाया करता है । 


२५५) स्वस्वभावय च्ञ पात्मा जनिष्ट 1 
त्यानन्दधन दुय स्वं रोम हृष्ट ^ 


वह॒ स्वस्वभ।वलूप. श्र्थात्‌ शुद्ध संविद्रप हृग्रा अजपा जाप 
मे लगा रहता है ¡ वह अ्रत्यन्त श्रानण्दघन बना रहता रै रौर 
सदा पूरी तरह से रोमहषं की श्रवस्था मेँ रहता है । 


कुनि खोचिन कासि ना खोचनाविय 1 
९४६) सवैरूप कि पाज पान अनुभाविय ॥ 


वह किसी से उरेगा मी नहीं श्रौर किसी को डराएगा 
४॥ नही । वहे श्रपने श्राप का श्रनुभव विश्वरूपता सै करता 
रहता 2 । अर्थात्‌ यह श्रनुमव करता रहता है कि र्म ही सब 
कृ ह । एेसा करके ही न किसी से ढरता है श्रौर न उससे 
कोई उराता है। 





10 








२४७) शुक्तं सुन्दं महिमा बनि क्या उङ्कय्‌ 1 
ईश्वरं वयः हु जीवन्तो सक्रय. ॥ 


उस मक्त प्राणी कौ महिमा किंस तरह से वणन की 
जा सके । वह शरीर मे जीवित रहता हूभ्रा मी मुक्त ही बना 
रहता दै प्रौर ईश्वर तुल्य बना रहता टै । 


` (8) 
२४८) बवंखनय पनहा तिथि स्वभावय । 
विष्णाप्णं केला वखनावय ॥ ` 


मै भगवान्‌ के सन्तोष के लिए कुड एसा व्याख्यान 
केरूग) जिससे उस शुद्ध स्वमाव का वणन हो जाएगा । 


२४९) आद गञि जाग्रत शुज्रावुनं 1 
स्वानुभव बोध स्वालयुक ध्यान भाबुन ॥ 
पहले तो जाग्रत्‌ व्यवहार को शुद्ध करना चाहिए । 


स्वानुभव के प्रकाश से श्रपने आप का विचार करना चाहिए 
ग्रौर उस पर ध्यान रखना चाहिए । 





२५०) माया मोह निशि गि नावुन मन 
स्वात्मा मशेन सीवुन अचित्रं ॥ 





मन से माया मोह को घौ डालना चाहिए । ग्रपनी 
ग्रात्मा के विमं का सेवन लगातार करते रहना चाहिए । 


२५१) नित्योदित तत्‌ सत्‌ अभ्यासी । 
जाग्रत नगरियि हद वनि वासी 


उस सत्य॒ततत्व का सतत श्रभ्मास करने वाला जाग्रत्‌ की 
दशाषखूपी नगरी का निवासी वन जाएगा । तत्पर्यय यहु हो 
सकता हे-उस श्रभ्यास पर उटा रहने वाला जाग्रत में रहता 
हेम्ना मी तुरीया मे ठहर सक्ता है । 


२) स्वस्व भाव वनि यस ञ्नभ्यास अरछिन 1 


यत्न रोस्त करि भ्य(सख रत्र दिन ॥ 


जिस का श्रात्म प्रनुसन्धान का . म्रभ्यास स्वामाविक श्रौर 
सतादित बन जाएगा वहु दिन रात उस ब्रम्थाप्त स्वाभाविक श्रौर 


सततोदिन वन जाएगा वह॒ दिन रात उस श्रभ्यास् को विना 
यत्न के करने लगेगा 


५९) बुदयस ईयि चित ज्योत सन्ध्यानय 1 


अनात्मा वृद्ि पान, पाज पानय ॥ 





बहे ग्रात्मा के श्रनुन्धान केः हरां चित्‌ की ज्योति का उदय 
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करा देगा ्रौर म्रपने ्रापही किसी मी साधन की सहायता के विनाही 
श्रपने श्राप के ,विदवात्मकता के रूप में देख लेगा । 


२५५) विश्वरूप वदि पन,युय पान आसित । 
तत्‌ मंज्ञ आसि पान रोजदन भासित ॥ 


वह श्रपनेदही ्राप को विदवरूपत। में देख लेगा श्रौर समस्त 
विद्व के भीतर प्रपने प्राप ही चमक्ता हृभ्रा ठहरा रहेगा । तात्पयं यह्‌ 
दै कि वह समस्त विद्व कोग्रयने प्राप के मीतरश्रौर श्रपने आपको 
समस्त विद्व के मीतर देख लेगा। 


` २५५) अरुवनात्मा वनि अनि पान पननुय । 
अथ अवस्थायि जाग्रतद्धिय वैननय ॥ 


वह अ्रपने ही स्वरूप को विर्वात्मताके खूप मे पहचान लेगा । 
सी श्रवस्था को उस योगी की जाग्रत्‌ अवस्था कहते है । तात्पयं यह है 
यह्‌ दगा जाग्रत ्रवस्था के भीतर ठहरने वाली तुर्या श्रवस्था होती है । 


२५६) तसन्दि आनन्दुक वनि इस भ्या 1 
चृद्या जन विश्वरूपच प्रतिमा ॥ 


उसके प्रानन्द क 1 वान कौन करे श्रौर वया करे। वह्‌ ब्रह्य 
जी जसा विहवरूप शरीर वाला होता है। 
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२५७) प्रकाशानम्दकि अनुसारय । 
ानस्न्दी जीवन व्वहारय ॥ 


प्रकादात्मक ग्रानन्द के श्रनुसार उतस्तका सा रे का सारा जीवनं 


व्यवह्‌(र आनन्दमय ही होता है । 


२५०) चुय-शीतन मज्ञ वुचि जीवन पान 1 
किरणन मन्न भान जन असि शोभान ^ 


वह्‌ चौरासी लाख योनियों के जीवों में श्रपनी ही चेतना स्वरूप 
प्रात्मा को देख -लेगा । जिस तरह प्रत्येक किरण के मीतर सूयं ही 
प्रकाशित होता रहता है उसी तरह उसे प्रत्येक प्राणी के रूप भें श्रपनी ही 
श्रात्मा चमकती हई प्रतीत होगी । 


२५९) तिथ चरचरमध्ये जीघन । 


वुकि योगी पाजपान संजीवन ॥ 
उस तरह से वह योगी चर ग्रौर श्रचर (वृक्ष श्रादि) जीवों के 


मातर लीवन की प्रतिष्ठा करने वाली श्रपनी ही चेतना का दद्यन 
करेगा । 


२९०) तसन्दिस प्रमानस्दस बन्दी 1 
देङृरदीश्वर जन आन्न्दी + . 
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उसके उस श्रपरिमित श्रानन्द को नमस्कार हो। कह मानो 
साश्नात्‌ श्रानन्द स्वरूप बेकृण्ठनाथही होता दहै । 


२६१) प्रकाशानन्द सूप हनि हनि तीलिथ 1 
विष्णयं विष्णस सप्य जन मीलिथ ॥ 


प्रकाशानन्द स्वरूप वह योगी कण कण मेँ अराति द्रोत मावसे 
ठहरा हृग्रादै। मानो मगान्‌ ही भगवान्‌ के साथ एकरूपः हो गया हे । 
तात्पयं यहद कि उसे श्रपना श्राप भी परमेदवर स्वरूप ही भासताहै | 
ग्रौर सारा जगत भी उती स्वरूप से मासता है। अत; वह वि्वरूप 
परमेश्वर को श्रौर श्रात्मरूप परमेश्वर को एक रूपता में देखलता है । 


९६२) यि अवस्था तुयां स्वृप्नच य्यत ) 
स्थूल सुदमानुसारी छय संवित्‌ ॥ 

यह तुर्या श्रवस्था है। स्वप्न की श्रवस्था इसी कै श्रासरे' 

पर ठहूरी है । यह (स्वप्न) उस दशा की संवित्‌ होती है जिस 


मे वह स्थुल श्रौर सूक्ष्म दोनों रूपों का भ्रनुसरण एकसाथ करती 
रहती रहै । 


२६३) स्थूल सुदमातीत यलि करि मोनम्‌ । 
स्वप्रकाश श्रनिन्दवन स्वात्मस्थम्‌ ॥ 
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जव संवित्‌ स्थूल श्रौर सूक्ष्म दोनों का ्रतिक्रसशः करती 


है । तो सव कदं मौन जाता है । अर्थात्‌ चित्त ही विलीन 
हा जाता हं 


। उस अ्रवस्था में स्वरूप में स्वप्रकान 


ग्रारन्देघन 
प्रातमदेव श्रपने बुद्ध स्वरूप में ही बहरा रहता ठै } 


२६५). स्वग्रकारश्वये मद च्युत । 


स्थूल ॒सुचमाचि भिन्तीय निशि पयोष्ुत ॥ 


वह्‌ स्वप्रकाशरूप परमेश्वरता के मद मेँ मस्त रहा करता 
है श्रौर स्थूलता श्रौर सूक्ष्मता की गिनती मे श्रतिक्रान्त होकर 
" रता हे. ॥ 


२६५) बोडञ्ुत अर्हं सागरस सध्ये 1 


लय उदयुक भान श्रत्यानन्दी ॥ 


वह्‌ परिपृणं शुद्ध सविद्रप श्रं के समुद्र के बीच मेनि 
मग्न होकर रहता है । वह लय श्रौर उदय का मनु ( सूर्य) 
श्रात्यानन्द स्वरूप है । 


९६९) सदाशिव आनन्दी आनन्द 1 
शून्यातिशून्य तरिज्ञगत परमास्पंन्द ॥ 





वहे प्रानन्द का प्रास्वाद लेते रहने वाला प्रानन्दस्वरूप 
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सदारिव टी हो जाता ह भ्रौर शून्य से मी ऊत्तीणं तया समस्त 
परिमि) चुन्यों का श्राघार रूप परमानन्दघन [त्रिलोकोस्वरूप महा- 
लुन्य॒(लिवलुन्य) स्वरूप मे व्हरता है ।. 


२२८७) न्न भवनन गचचि योद्‌ ह्योर बुन कंह 
तसन्दिस आनम्दस दुन यन्‌ कहं ॥ 
यदि तीनों भुवनों को भी कुच उथल पुयल होजाए्‌, फिर 


म) उसके आनन्द मे किसी प्रकार का मी कोई विच्छेद नहीं 
ग्रत। है । | 





२८८) स तस॒ इचि न्यन्द्रि वज्जने 
स्वं॒स्वातन्त्य महिमा बोजनावे ॥ 






उस योगी को एेसी ज्ञान योग मथी निद्रा से कौन जगा 


सके । उसे इस परिपूरं स्वातन्त्य कौ महिमा कौन सुना सके । 


२६६) स्व स्व भावय उदयस यिपिस्व स्व भावे । 
सर्वस्वात्तन्त्य शाक्िमत यत्‌ क्ति नाष ॥ 


श्रपना वास्तविक शुद्ध संविद्रप स्वमाव श्रषने स्वमाव से 
टी स्वयमेव उसे उदय को प्राप्त हो जाएगा । उस स्वभाव को 
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सम्पूर\, स्वातन्त्र्य शक्तिमत्ता श्रौर शिवता कहा जाता दहं । 


२७०) परमात्मा परमानुग्रह ॒मूत्ति \ 
स्वेशक्तिमत सत्‌ चैतन्य स्फूतिं ॥ 


। 
। 
| 
। 


वह॒ परमात्मा है, परम-ग्रनुग्रहको मूति दहै। वह्‌ समस्त- 
शक्तियों का एकमात्र प्रावार है । वह सत्‌ है चैतन्य है ग्रौर 
स्पन्दस्वरूप है । श्रथवा वहु सच्ची चेत्तना का शुद्ध स्पन्द है । 


२७१) अनग्रह करि पानय पानस प्यट 1 
स्व॒ विमशंेय त्रारि आनदूच. स्यिट ॥ 


वेह स्वयमव श्रपने श्राप दही श्रपनै पर श्रनुग्रह करेगा । 


वह श्रपने स्वस्वरूप विमशं के ही दवारा आ्रानन्द के प्रति ्ररुचि 
को छोड़ देगा । 


२७२) किमानन्दी, मध्ये मून जन भोव्‌ 1 
जृडवत्‌ चेतन्युक च्यून जन॒ मोब ॥ 





वह भ्रोक्यिक श्रान्न्द है एक मून की तरह रहता है । 
+-\ को तरह है लेकिन | चतन्य टै । 
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२७३) पाज पानय व्याक ऊस छम दाता । 
चतन्यस कस दधु पिता माता ॥ 


भ॑ सन ` कुं अपने अ्राप ही ह । कोड दुसरा मेरे लिए 
परानन्दे दाता नही । चंतन्य के माता पिता कौन है । म्र्थात्‌ 
काह नहीं है । चैतन्य स्वयमेव अपनी ही महिमा सिद्ध है । 


९५४, पाज पान पान उलसोवुम । 
पाज पानय जगंतच स्थित थाम ॥ 


मे ने प्रपने भ्राप ही के द्वारा अपने स्वरूप को उल्लास 
मे लाया दे । मँ ने स्वयं श्रपने प्राप ही इस जगत को ठहराया 
ठे । 


९०५) विमशोष्ेम : आदौ आनन्द : 1 
विमेशय धोटुम प्रतिभास्पन्द ॥ 
मै ने पहले श्रपने ही प्रानन्द का विमशं किया । उस 


विमं को ही मँ ने स्वामाविक प्रतिमा के स्पन्द के रूप मे 
ठहराया । 


९७६) एकोऽ सखातन्त्य अजुभोवम 1 
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बहुरूपी व्रिज्गत उलसोदुंम ॥ 


तै ही अकेला ह" इस प्रकार के ग्रपने स्वातन्त्य का 
| ञ्रनुभव मै ने स्वयमेव श्रपने श्राप को करा दिया । तव मने 
ग्रनन्त श्राकारों.से युक्त इन तीनों लोकों को विकास मे लाया । 


२०७) व्ययि कहि इन म्योन उत्प्तिकता । 
सष्टाऽदं भता संहतं 


मुमसे मिन्न श्रौर कोई मी मेरा उत्पादक नहीं दै । 
स्वयमेव सृष्टिकर्ता भी ह, भरर पोषण करने वाला [थति कतां 
भी ह श्रौर संहार कर्ता भी स्वयमेव हं । 


२७८) पाज्ञ पान यलि सर्वात्मा जोनोन । 
सं स्प शिवं पनद्धुयपान मोनोन ॥ 


गै ने जब श्रपने श्राप को स्वयमेव सर्वात्मिभाव से जानं 
लिया, तब श्रपने श्राप को ही सर्वंख्प शिव.के रूप मेँ मान 
लिया । 





२७९) स्वरूप सेवस म॑जञ यि नननुय 1 
सर्वात्मा उलसितं पान पननुय ॥ 


1 





सवेरूप परमात्मा प्रत्येक वस्तु मे प्रकट होने लग जाता 
है । श्रषना भ्राप ही स्वात्मा है वही इस प्रपंच के रूप में 
उल्लसित हश्रा है । 


२८०) स्वस्थो स्वस्थान्मा संकल्प शय 1 
रार्न्दी प्रकाश विम॑शं किजि ॥ 





प्र।नन्दात्मक प्रकाञ्च श्रौर विमशं के द्वारा मै संफ़त्प 
शन होकर श्रपने ही स्वल्प में स्वस्थ बन कर ठहरा हं । 


२१) त्रिन्‌ चुन मंज एकात्मा शि्रूप । 
गोपियशखचन यज्ञ माधव सूप ॥ 





तोन चार श्रादि मे एकात्मा शिवस्वषूप सदा ठहरा रहता 
हे । जिस तरह से भगवान्‌ माधव भ्रपनी शक्तिस्वकूपा अ्रसंख्य 
गोपियों कै सहवास में एक साथ रहा करता है) 


२८२) संवातीत सवैमय संवात्ा । 
सवशक्गिमत्‌ जयवुन शिवस्वात्मा ॥ 


श्रपनो श्रात्मा शिव ही है । वेह सब से प्रतीत है । | 
वह विश्वमय मी है प्नौर विश्वात्मा मी रहै 1 बही सवंशतितमान्‌ 
जयशील स्वात्म शिषे है । 
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२८३) सा्ञात्कार सुय दय चित भैरव 1 
स्वस्वरूपस निश युस बतिथ न्यव ॥ 


ग्रपने वाख््विक स्वरूप के सन्मुख जो श्राजाए उसका एमा 

होना ही उसका चिदात्मक भैरवनाथ शिव का साक्षात्कार टोना 

| होता है. । तात्पयं यह है कि भ्रपने स्वरूप का श्रपने सन्परुखम।व 
भे ठहुरना ही शिवदशंन होता है । 





२८४) च्यम थान तसन्दुय दय आसन । 
चृयमिस आकाशस प्थठ भानजन. ॥ 


तुरीया नामक चतुथं पद | उसी शिव का होता है । 
मानो कि वह तुरीयां के श्राकाड में चमकता हृच्रा सूयं होता 


हैः । 


२५५) चू्येम प्रकाश आकाशुक रव । 
पंच्युम चित्‌ शक्तिमत्‌ ` पंच ।शव ॥ 





तुरीया का प्रकाश चिदाकाश का सूर्यं है । पांचवां 
भ्रथात्‌ तुरीया तीत पद तो चित्‌, . श्रानन्द, इच्छा, ज्ञान श्रौर 
क्रिया ष्पी. पाच शक्तियों वाल। पंचध्रुख संवित्‌ स्वरूप परमशिव 
ही होता है । 


| 1 





२८६) तसन्छनं पादनं इय नमस्कार । 
जय जय कार तस टय वारार ॥ 


उसी के परो को नमस्कार हौ । उसी को बार बार 
जय जय कार हो । 


(9 ) 


२-५) चित द्ुपि क्व जानक शिवं मर्हिमा ^ 


कुस॒॒वनि शिव महिमा युथ द्युथ क्या ॥ 


दे चित्त तु चुपचाप शिव महिमा को किस तरह से जान 
सकेगा । शिव-महिमा कौन कह सकता है। कौन कह सकता है 
कि शिव ेसा हैया वेसा है या कंसा है । 








२०८) शिव महिमा निशि दुक अनजान " 
पननुय पान जान शिव पाज पानय ॥ 


शिव की महिमा के विषय मे तु भ्रनजान है। तू अपने 
प्रप को ही स्वयमेव शिव जान ले । 


| 

करि रि & . | 
२८९) आअण्नुक महिमा युन क्या करि निणेय । | 
मरनुक महिमा वनि क्या मरनय ॥ | 
| 


लकड़ी न्राग की महिमा का निणेय क्या कर सके | मरने 
से पहले ही कोई मरने की महिमा का वणन क्या करे । 


२९०) जीवन्तो युस प्रृदयुत आसि } 
शिवमात्रय युस शृदयुत आसि ॥ 


| जो जीवित होता हुभ्रा ही मरा हृश्राहोौजो केवल शिव 
| - मात्रही शेष रह्‌ चुका हो । 


२९१) तस त्रिज्ञगत सोषय ह्ुय छिवमय । 
तभ्य त्रिज्ञगत पूरुतं हय परमय ॥ 


उसके लिए सारी त्रिलोकी ही शिवमयी है । उसनेत्रि- 
लोकी को ही परमशिव से ही मर कर रवा है। 


९६२) चित । शिवस्मरण युकलख मरनय 1 
मरनव्‌ निशि युकलुन हय शुरणय ॥ 





दै चित्त, त्र्‌ शिव स्मरण के श्रम्यास सेमरने से श्र्थात 
संसृति से ह्ुटकारा पाएगा । बार बार मरने से मक्त होने का 
उपाय शरनागाति है । ` 


(०) 
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२९३) स्वामिन अनुग्रह किञज वखनाव्यतोम 1 


चूयंम शिवरुप शक्र अनुभाव्यतोम ॥ 


टे स्वामी श्राप मुभ पर श्रनग्रह॒ करके उसीके द्वारा सुभैः 
तत्तव॒ का स्पष्टीकरण कीजिए । शिव रूपिनी तुर्यां नामक शक्ति 
का अनुभव मुभे कराइएु । 


२९४) तात । चूयमपाद गयि शिवेभूमि । 
चाति तोत बज दूसरा है को मे ॥ 


उत्तर) हे प्यारे, चौथा पाद तो शिवभुमिका होती 
है । उस भूमिका पर वही पर्वता है जो स्वानुमवं के ्राषार 
ट्स वात का विमं करे कि मेरे लिए दूसरा कोई है ही नही 
मर्थात्‌ एक मै ही ह, मुभ से मिन्न श्रौर कोई हं ही नहीं । 


२६५) एकोहं बाद्यान्तरयामी । 
सर्वरुप स्वस्थो सवं गामी ॥ 


एकमात्र म ही बाह्य श्रौर अन्तर मे व्याप्त होकर वि- 
चरण करता है । मै स्वस्वरूप हं । सब मे सेरी सत्ता विद्य 


स 


मान है । नै सभी मे व्यापक भाव से प्राप्त होकर रहता हूं। 


२६३) प्रकाशय प्राश श्चानन्दर्मय । 


9। 











अविनाशी अविनाश पाजषानय 


मै श्रानन्द मय प्रकाशहीप्रकाशहु, प्नौरकृछनहींह। मँ ही 
स्वयमेव ह, दूसरा कोई मी नहीं है । मै सर्वंथा श्रतिनारी हूं । 


१३. € 


| 
| 
| 


२९७) वचूय॑मं गयि रिखीकेश प्रस्यत्त 1 
प्रकाशरूप सू्सोईशन प्रस्यक् ॥ 


चौथी प्र्थात्‌ तुरीया श्रवस्या ऊपरोक्ष साक्षात्कार से जानी 
जाती है । वह स्पयं प्रकाश खूप होती हई सूयं की तरट्‌ म्रपने 
ही प्रकाश से प्रकाशमान है । 


२९८) चूरिम वन शास््रन.अदरैत शिवं 1 
प्रकाशय प्रकाश राह रोस्त ख ॥ 


शास्त्रों ने उस तुर्या श्रवस्था को श्रवत जिव स्प दशा 
कहा है । वहु प्रकाश ही प्रकाश दै । धह रात से रहितं 
सूयं है । 





९९९) द्ुय पानय पाज भवनात्मा । 
ग्रानन्दगंग धारितं सूबनात्मा ॥ 


वेह स्वयं श्रपने प्राप से ही समस्त सत्ता का प्रयोजकं 
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है । प्रथत जो कुचं टै उस कौ सत्ता को स्थापित करनेवाला 
वह॒ स्वयमेव दहै । वह श्रानन्द की गङ्गा है प्रौर उसीते प्रवाहं 
का रूप धारणा किया । 


३००) गद्धनय दुय प्रत्‌ इनि हनि वाथ । 
अचनय दुय नित हनि हनि व्यापिथ ॥ 


त ~" " "क 


वहु कहीं श्राने जाने के बिना हीधटघट में ठहरादहै। | 
किसी के भी वेश करिए विना ही वहु जरे जरे मे व्याप्त 
होकर विद्यमान है । 


२०१) अनभव छ्य तसुन्दुय सूप प्रहछखय । 
्रनुभव सात्रय मुच योद्‌ अुच्छखय ॥ 

यदि तु पूछेगा तो उत्तर यह हैकि उसका स्वरूप एकमान 

भरनुभव हो रहै। यदि तु भक्तहो जाना चाहताहै तो एकमात्र श्रनु- 


भवरूप ही रेष रह जा । स्वानुभव से श्रतिरिक्त सब कुछ को विलीन 
कर दे । 


८२) काह जीवान वूयुमम यस न आत्मा 1 
जड चेतन व्युपरिथि दुय खाप्मा 
कोई भी जीव एेसा नहीं जिसकी श्रपनी भ्रात्मा ही तुरीय शिव 
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नहीं है 1 समस्त जड श्रौर चेतन प्रपञ्च उसी मे समाया हश्रा है। 
ट्से श्रपने मे समाकर मी वह्‌ श्राकाशवत्‌ इससे शून्य ही है । 


३०३) स्वरूप छ्य सवेकर्ता चूयंम । 
स्वस्थय स्थस्थात्मा छुय वचूयुस 1 


तुरीय शिव स्व॑स्वल्प श्रौर सर्वकर्ता । वद तुरीय शिव | 
ग्रपने ही श्राघार पर ठहरा हुप्रा दहै वह श्रपने दही स्वख्पमें ठहरा 
ट्र स्वरूपस्य श्रात्मदेव है । 


३०४) दवन पंज देवक्य धरिथ दुय 
जीघ्रन मज्ज जीठुत धारिथ सुय ॥ 
देवी देवतांभ्रों मेँ देवतोचित क्रियशक्ति का स्प धारण 


करके श्रौर सामान्य जीवों मे जीवभाव का रूप धारण करके 
वह व्हरा हृश्रा है। 


९०५) शिव स्वप्रकाश मूतं आन्दषन । 
विष्णुरूप सुय सवं रक्ता कारण ॥। 

वही स्वप्रकादा खूप श्रःनन्वन शिव है रौर वदी समस्त 
विद्व क रजा करने वाला विष्णुस्वरूप मी दै । 
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२०९) दृश्या रूप सवत्पितिकन्तां 1 
सुय सृष्टा, भर्तां संहता ॥ 
वटौ ब्रह्माजी के रूप मे ठहरता हृश्रा सव की उत्पति 


करने वाला स्रष्टा है । वही धारण ्रौर पोषण. करने वाला दहै 


मरोर वही संहार करने वाला मी है । 


२०७) सवृ।वस्थास् क्रीडाशील् 1 
ठनि हनि रवातिथ तेलिसजनतील ॥ 
वही समी श्रवस्थाभ्रों मेँ क्रीडाङरील टै । जिस तरह तिल 


के प्रशा श्र में तेल व्यापक होकर रहता है उसी तरह से वह्‌ 


क्ण क्र मे व्यापके है । 


र शय (~ [ [9 
२०८) सपद््रियद्वार द्रायि चित प्रतिभा 1 
स्वातर्त्य शुक्रिमत्‌ सुय शिब प्रतिभा ॥ 
समी इच्धरियों के द्वारो से जो प्रकाशात्मिका चित्तत्व की 


प्रतिमा वाहर निकलती है, वही प्रतिभा स्वातन्त्र्य शक्ति से सम्पन्न 
शिव टे । 


२०९) स्वरूप सर्वक्रीडा करि रटि रस्त 1 
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सर्वागन करि चेष्टा दम॑ होस्त ॥ 


वह॒ सर्व॑स्वरूप है । वह॒ बन्धन शून्य होता ह्रा ही 
समस्त क्रीडा करता रहता है । वह हाथी की तरद्‌ समी ग्रङ्धों 
की चेष्टा को कर सकता है । 


३१०) दोयमा तस पाथिन रटि बोद्धुय । 
देवरूप वाद्यत सख विकरोलुय ।। 


उसके सामने दूसरा कोई ठटर नटी सकता |. वह -वन्धन 
हीन दै। वह विकराल मख वाला होता हुगा भी देवह्प हे । 


कः 


२११) मूल शिव त्वादि कितिपयन्त 1 
जीव॒ जीवनरूप अनादि अनन्त ॥ 





मूल शिव तत्त्व से लेकर पृथ्वी तत्तव॒ तक के समस्त 
जीवों का जीवन स्वल्प वही श्रनादि श्रौर श्रनन्त शिव ही हे), 


९१२) तलपदि प्य शोरकिस अन्तस ताज 
जीवय दछुय हनि इनि वातिथ ताज ॥ 


पैरों के तलवों से लेकर सिर के उपरी किनारे तफ 
जीव ही शरीर के रोम रोम मे व्यापक व्हरा है । 
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३१३) तिथु देवय छ्य हनि हनि वातिथ । 
शिवरूप आनन्दो सवेन्यापिथ ॥ 


उसी तरह से परमेश्वर ही कण कण में ठहरा हूभ्रारहै। वह 
प्रानन्दघन शिवख्प टै भ्रौर सवंव्यापक है । 


३१४) निच कथ छन चूयु म पाद प्रान । 
बनुना छन चयुम अनुभावुन ॥ 


` ^~ ददो 4 


चतुथं पाद को श्र्थात्‌ तुर्यां दशा को प्राप्त करना कोई 
छोटी बात नहीं है । चौथी भ्र्यात्‌ तुर्यां दशा का अ्रनुमव कसा 
कोई कटने को बात नह । 





३१५) योग कज यस्च चित निश्चल स्थित गवं 1 
ज्ञान किन यस चित निस्सन्देह प्यव ^ 


योग के ्रभ्यासं से जिस का चित्त निर्चल ठहर्ने लग 
जाए श्रौर ज्ञान के श्रम्याप से जिसका चित्त. संदेहहीन हो जाए 


३१६) मैरवानुग्रद यस. अनुग्रहकारी 1 
यर्जनस श्रीकृष्ण इथ रथद्यारी ॥ 


| 
| 


सैरवात्मक शिव का श्रनुग्रह शक्तिपात जिसपर ह्र हो, 
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जसं तरह से महावीर श्रजुन का साथी मगवान कृष्ण बना । 
९१७) तिथु यस करि साक्तात शिव शक्तिपात । 
चुयुम पाद अनुभवरि सुय शिवरात ॥ 


उसी तरह से जिसपर स्वयं साक्षात्‌ शिव ही ग्रनुग्रहु 
| शवितिपात करे, वही साघक शिवरात्रि के शगुमावसर पर तुर्यां दजला 


का श्रनुभव कर सकता है । शिवरात्र से यहा श्रोमीदकौो ्रनु- 
भूति की श्रवस्था भ्रभिप्रेत दै । 


३१०८) चूयंमय यलि त्रिशवज मंज जानक 1 
सत्‌ योगुकं परमाथ तिल मानक ॥ 


जव त्र जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति रूप तीनों दशाग्रों मँ 
श्रोतप्रोतमाव से व्हरी हई तुर्या को जान नेगा, तमी तु सच्चे 
योग॒ के पारमाथिक स्वरूप का ्रनुमव करेगा । 


२१९) त्रिशवञ वेशि माधित छ शिवं रव जन । 


` त्रिशुवय शोजराव चूयंम सीवन ॥ 





तीनों श्रवस्थाग्रों के भीतर तुरीय शिव सूयं की तरह 


प्रकशिमाने है । तरू तीनों का श्चोधन करमप्रौरतुरीया काही सेवन 
कर ले | 
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०२०) शिवगप्रतिमा उ्वाधः मेद विन । 
शिवभूमी बाद्यन्तरं अलिन 1 


किव के स्वरूप में ऊघ्वं श्रौर श्रवः श्रादि का कोई भेद 
नहीं होता दै । जिवभूमिका बाह्य श्रौर भ्राम्यन्तर सर्वेत्र॒ विच्छेद 


र 


के त्रिना व्प्रप्त हकः ठउहुरती है । 


२२१) भिवभूजुन चिन्मय गव रोजुन ॥ 
शिवमात्रय बव न केह गव पूजुन ॥ 


चिन्मय अवस्था म ठहरना ही शिवपूजन होता है। यह 


समभाना कि “केवल शिव ही है, मै कोई नहीं हृ शिवपूजन | 


होता टे । 


३२२) बव न कह देहाभिमान पत्य चानिथ । 
शुद्ध चैतस्य शिवं स्वात्मा मांनिथ ॥ 


देह श्रादि के प्रति श्रात्मासा के अभिमान का निवारण करके 
शुद्ध चंतन्य।त्मक शिव को ही अपना श्रपि सानकर ही एेसा कहा 
जा सक्ता है किमे कोई मी नहीं हं । 


२२३) ब स्वमत्रय प्रजलयुन पननुय पान 
वेंटनस मंज केह मो धार अभिमान ॥. 
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। ग्रह्म्भाव रूपी प्रर्थात्‌ अमिमानरूपी अपने राप को तु #॥ 


विलीन कर दे । च्कुद्धं मी नहीं दै" एेसी स्थिति में ठहर कर 
त्‌ किसी भमी प्रकार का श्रमिमान मत घारन कर । 


२२४) कंहनस मज्कंह न अनुभव जयेटेय } 
चोक दु म्यो तयुत्‌ सोय स्यृटुय ॥ 
“वकु मी रहीं है । इस स्थिति में किसी भी विषय 


का श्रनुभव नहीं होता दै । खदा, कडवा, मीठा रादि वहां सव 
कुछ मीठा ही मीठा होता है । 


१२५) -चियड्‌ दथ किथ कज जन वेह निश्चल । 
चित प्रतिभा गाह त्राविंथ निमंल्‌ ॥ 


सन्तोष का श्रासरा लेकर तु सर्वधा निर्चल होकर बेठ। 
तब तुम्हारी चितुप्रतिमा श्रपने निमल प्रकाशं को बाहर छिटकेगी । 


९२६) परूरिय बाद्यान्तर आनन्दी । 
पूरिथ युथ गनधादिक गन्धी 
बाहर श्रौर मीतर सवंगुन्य श्रानन्दसे भर देगी; उस तरह 
से जिस तरह सै कस्तुरी श्रादि गन्वदरव्य सुगन्व से मरे रहते ह । 
{40 








३२७) शिवसात्रय चिन्मय आनन्दघन । 
शिव भक्रन अविलिन्न शिव दषन ॥ 


शिवभक्तो को वैेसी अवस्था मे आनन्दघन ओ्रौर चिन्मात्र ` 

शिव के दशन सतंत गति से होते रहते हैँ । 
| 

| 


०२८) दुयुथ दशन दष्यदंश॒न निश मुक्क ) 
दब दशन महिमा क्या वेति उक ॥ | 


वह॒ दशेन कंसा विचित्र होता है । उस्म केवल द्रष्टा 


ही द्रष्टा विद्यमान रहता 2 । वहु दृश्य श्रौर दर्शन मे रहित 
हाता है । उस दशन कौ महिमा वाणी कहां तक कहु सक्ते । 





२२९) त्रिपुटी हंजञ तति केह पाथिन शय 1 
यति स्थावर जंगम दुय शिवमय ॥ 


उस दशन में प्रमाता, प्रमाण प्रौर प्रमेय कौ त्रिपुटी कै 


लिए कोई स्थान होता ही नहीं; क्योकि उस मे सारा स्थावर 
भ्रोर जंगम संसार एकमात्र शिवमय ही होता है । 


२२०) युथ असुग्रह यसकरि मेरबनाथ 1 
तस गव बाह्याम्तर सन्देह शान्त ॥ 
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एेसा भ्रनुग्रह शक्तिपातं जिस पर मेरवनाथ शिव करे, 
उसके सभी बाह्य श्रौर भ्रान्तर विषयों के सन्देह शान्त हो जाते 


| 


२३१) अनुग्रहः कि योग महिमा प्रावि । 
योगीजन सवंसन्देद त्रावि ॥ 


उस अ्रनुग्रह के ही प्रमाव से योगीजन योक की महिमा 
को पाते है ओरौर समस्त सन्देहो का परित्याग करते द । 


३३२) उथ बेट तस सारय ह्युय शिषवमय । 
निबन्धन छय करं यलि इछ क्रय ॥ 


उसका सारे का सारा व्यवहार रिवमय ही होता है । 
जब वह्‌ एषी क्रिपा करेगा तो वह्‌ बन्धन बुन्य हो जाएगा । 


२) सुय साक्तात्कार वृह्यय जानुन 1 
जीवन्तो शिब अवतार मानन ^ 


उसौ प्रवस्था को तु ब्रह्म के साक्षात्कार की श्रवस्था जान 


ते । उस योगी कौतु शारीर मै जीवत रहता हृश्रा डव ऋ! 
श्रवतार्‌ मान ले । 


९२५) यस साच्तात्छार मोच संतवीयंय । 
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त्रिजगत दुय तसुन्दुय रेश्वयेय ॥ 


जिस साधक को इस प्रात्मबल रूपी सच्चे वीयं ऊ द्रारा 
त्रात्ममाक्नात्कार बने, तीनो जगत उसी के देश्ववयं रूप हो जाते 


हि ५ 


२३५) कुस सन्तन हृन्द महिमा गावि 1 


ऊस प्रखुटय शिवदंशन हावि ॥ 


सन्तो को महिमा को कौन गाए श्रौर प्रत्यक्ष शिवद्ंन 
कौन दिखाण । 


२३६) शुभ सन्तन हन्द महिमा गावि । 
यस प्रखुटय शिव दंशन हावि ॥ 





सन्तो कौ महिमा को वही गा सकता है जिससे शिव 
साक्षात्‌ शिव दर्शन करा देवे, भ्र्थात्‌ जिसे भ्रनुग्रह शक्तिपात के 
दारा शिव श्रात्मसाक्षात्कार करा देवे । 


। 
| 
| 
| 


२७) चित ! प्रसुटय छय योद ईख शरणशन 1 | 
शरणय गल अमरतीशुर चरणन ॥ 


है चित्त, यदि दू शरण में जाएगा तौ वहु शिव प्रकट 
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ही है, च्िपा हुभ्रा नहीं है । इस लिए तू शिव के ही सत्य 
चररों की दारण मे आ्आ जा । 


३३८) ग्रहण योद वय परख छ्य वुञि वेलय 1 
पानसय निश दय रतीधुकक मेलय ^ 


ग्रभी श्रवसर है । यदि चाहता है तो पूच्छने श्रौर चन 
पड़ । तीथं का मेला तुम्हारे श्रपने पास ही हे । ग्रथति परमे- 
श्वर तुमहारा श्रपना श्राप ही है । उसी को जान ने । 


२३६) संसार छय दोह पारि मोजान न्यत्‌ । 
देह यात्रा मद्धवज अथ अन सत्‌ ^ 
संसार तो चार दिन का है । इसे नित्य ठ्ह्रने | 
मत समम । तेरी रीर यात्रा भी चलने वाली ही है। ग्र्थात्‌ 


सरीर चिरकाल तक ठहूरने वाला नही है । प्रतः त्रु सत्य व्ु 
कौ दृढ करके प्राप्त कर । 


२४०) पानस्य निश छू य दन्य र्‌.वयोग 1 
योगसीवन ज्यन मरनुक चलि रोग 1 
| चेतन्य चिवयोग नुम्हारे पास है । योग के स्म्य से 
जन्म लेने प्रौर मरने का रोग चला जएगा । 
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। 
३४१) शिव सीवुन बु न कह सुय पानय । 
य पूरित निश स्थानी स्थानय ॥ 





शिव सेवन इस बति को समना होता है कि मै तो 
हृही नहीं, केवल वहो अ्रपने प्राप ही है । वह आस, पास, | 
जगह, जगह, व्याप्त होकर विद्यमान है । 


३४२) यस्य . स्थानन हंज शोभा लाजिन। 
गोपालन तथ पालना पाजिन ॥ 


जिस ने समस्त स्थानो को शोमा का रूप धारण किया 
है श्रौर जिस गोपाल ने उस तरह से पदयुभनो का मालन किया। 
य्रथवा जस गोपाल ने उस तरह से वस्तृतत्त्व का पालन किया 
या उसे निमाया- 


२५३) . पालुन जान तदन्दिय सम्निधानय । 
देदहर्थि दछ्ु चेतन जन पानय ॥ 


उसो के सतत सन्तिघान होने से ही तु यर्थांथ स्थिति 
वा ठक तरह से निभाना जान ले । देह से उत्तीणं जो चेतना 


न 


है, व्ह तो स्वयं वही है । 





२४५) जानन वालि जानुन इ जानन बोल \ 


| 
| 
| 
| | 
| 








मानन बालि मानुन इ मानन वोल्ल ॥ 


हे जनने वाले जीव, तु इस वास्तविक जानने वाते 
रिव करो जान ले । ब्रथवा हे जानने वाले तु जानने वाले इस 
ग्रपते श्राप को यथाथं खूप में जान ले। ह्‌ मनने वाले तु इस 
वास्तविक मानने वाले को ही मानने वाला मान ने । त।त्पयं 
पह टै कि देहु प्रादि से उत्तीणं शुद्ध सवित्‌ का ही प्रपना श्राप 
समभ ले । | | 


९५) हुयं वोल्लान महिमा पाज पान्य 1 
खय पननुय पान पान अधि अननुय ॥ 


वह॒ स्वमेव प्रपनी महिम कोश्रयने प्राप ही कहता है। 
तुमे मौ ग्रपने प्राप ही श्रपने ही श्राप को प्राप्त करना या 
पटचानना है । 


१४६) रथि खारक पान अनखय अथि पान 1 
पान जानुनय जानुन शिवे निवास ॥ 


प्रदि त ग्रपने श्राप को पहचान लेगा तो ग्रपने श्प को 
सफल बना देगा । श्रपने श्राप को पहचानना ही शिव को पहु 
चानना है श्रौर वही निर्वाण प्र्थात्‌ भ्रुकिति द । 
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२४७) 


उनुन गव चिन्मय तन्मय भावृ । 
स्थावरस इथ स्थित निश्चल स्वभाव ॥ 
| चिन्मय परमेश्वर के साथ तन्मयता भ्र्थात्‌ एकरूपता करना 
ही उसे जानना होता है । जिस तरह से वृक्ष श्रादि स्थावर 


प्रारियों की श्रथाल स्थिति ही उन का स्थावरता रूपी स्वभाव 
होता टै । 


३४-) चित्‌ योजुखय सीव स्थावरत। न्यथ्‌ । 
चिन्मात्रकं अनुसन्धान मत्य दथ ॥ 


दे चित्त यदि तु मेरी सुनेगा तो नित्य स्थावर भ्र्थात्‌ 


एक ही स्वमाव में ठ्हरने वाले संवित्‌ स्वरूपकौ निश्चल अवस्था 


का भ्रम्यास कर । साथ ही अपने वास्तविक चिन्मात्र स्वरूप का 
प्रनुसन्धान मौ रखता रह्‌ । 


२४९) म्रुचखय चैतन्य यच, व्ययि कंह नं । 
रुच त्राव , रड सत॒रुच व्ययि कह न ॥ 


यदि तु कृ रेष रहेगा, तो चिन्मात्र ही शेष रह जा, 
भ्रोर करं नहीं । अपनी रुचि का परित्याग करले । श्रपने सत्य 
स्वरूप को ही पकड कर रखा ले । उससे मिन्न अरन्य किसीमी 
तत्व के प्रति रुचि मत रख । 
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३५०) चित्‌ योदवय इच्रं स्थित अथि आये 1 
शिव पानस निश गंगा द्राये ॥ 


हे भरे चित्त, यदि तुम्हे ेषी स्थिति हथ मेँ श्राए, तो 
सम ले कि शिव तुम्हारे पास दै श्रौर तुम्हे प्रपने घरमे से 
ही गङ्धा का प्रवाह निकल पड़ा । गङ्धा से यहां परा शक्ति 
श्रमिप्रेत है । 


३५१) क्या जयवभर विमशन गंगा 1 
क्या जुयवुन शिव्रनिर्वाण धुङ्गा ॥ 


वह शुद्ध, उसी में रर  परिपूशं विम्ञत्मिक पराञ्चक्ति 
रूपिणी गङ्गा कंसी जयशील पर्थात्‌ सर्वात्कषमघी है । वह शिव 
मी एक परिपुरं प्रौर पारमार्थिक मोक्षप्व॑त का शिखर जैसा कंसा 
ही परम उत्कषंशील है । इस विषय में क्या ही कहना । 


२५२) क्या जृयवुन त प्रयवुन विमश न 1 
शिव्रदंशनं वृह्म पिन देवसिषन ॥ 


उक्त स्थिति का विमा ही कंसा उक्कषं शील श्रौर हदय 
को . अच्छा लगने वाला होता है। एसा गिवदर्श॑न ब्रह्म्षियों श्रौ 
देव्ियों को प्रायः होता है । श्रतः छ्स प्रकार के शिव दर्शन 
सै सधक ब्रह्मपितुत्य श्रौर देवितुल्य बन जाता दै) 
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३५३) भाग्यवानन भगवान निशि वनि आद्‌ ॥ 
भाग्यहीनन निशि आसित पत्यचाव ॥ 


माग्यवान साधको को अ्रपने पास ही भगवान की पह्‌- 
चान स्रा गईं । माग्यहीन लोगों के लिए पास होता हन्ना भी 
बह चिप गया । यहां भाग्यवान से श्रनुग्रहपात्र भ्रौर माग्यहीन 
से निग्रहपात्र श्रमिप्रेत है । यहां माग्य को कमफल रूप दव नहीं 
समभना चाहिए । 


२५४) भाग्यवान दिय सन्मुख चित सुयंस । 
भाग्यवान चय मीलित सत्‌ यंस ॥ 


माम्यवान जीव चित-सूयं के सन्मुख भ्रा जाता हैँ | 

प्र्थात्‌ उन चित-सू्पं का प्रपरोक्ष साक्षत्कार हो जाता है) | 
भाग्यवान ही सत्वीयंः के साथ श्र्थात्‌ रिव कौ परमेश्वरताके सथ 
| 

| 





मिले हए हैँ । उन्हे उसकी साक्षात्‌ अनुभूति होती रहती है । 


२५५) यस युथ दुय अनुभव तस स्युथ ज्य । 
शिवभङ्गन दय ज्य बिमशय ॥ 
जिस को जैसी श्रनुभूति हो, उसका वसा ही उत्कषं होता 


रै । क्िव भक्तों का परमं उत्कषं उनकी अ्रपनी-शिवता का विमं 
ही होता दै । 
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२५६) चित ! बोज्खय बय वनय शिव नि्वःण । 
शिव जानुन निश दुय जानी जान ॥ 


हे मेरे चित्त, यदि त्रु सूनेगा तो मँ शिवनिवाण श्रापक्रो 
वता दूगा । श्राप स्वयं शिव को श्रच्छी तरह से जान लीजिए) 
वहु मदा ्राप के समीप ही है ्रौर भ्राप केण जान पहचान में 
ही है । 


२५७) छ्ुय प्रकाश्‌ तदृन्दुय त्रिन भवनन । 
त्रिभवन व्ययि व्रिपुटी त ईन्द्रियगण ॥ 


तीनों भुवनो में उसी का प्रकाश चमकता है) त्रिभुवनं 
के श्रतिरिक्त प्रमाता, प्रमाण श्रौर प्र्मय कीत्रिपुटी मे मी तथा 
इन्द्रिय समुह मरे मी उसी का प्रकाश चमक रहा है । 


१५०) गोपालस छि सेवान साय देवगण 1 
गोपाल तलि किंसि प्यट गोऽधन ॥ 
उस. गोपाल की ब्रर्थात्‌ पशुपति की सेवा सारे के सारे 


देवगणा करते, रहते हँ 1 वहु गोपाल श्रपनी कनिष्ठिका नामकं 
ग्रगुली पर गोवंधंन पर्वत को उठा सकता है । 
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| ०५ ~~ 
२५९) गःवधंन भार गासकचि तुलनाव 1 
स्वनेस तल ईथ दिमाज्लुत द्वाव ॥ 


गोवर्धन पवेत का भार उस तरह से उठातादहै कि मानो ` 
वह॒ घास का एक तिनका जसा हो । ` 





३६०). देदेन्द्रियगण तिथिय पाडि स्वात्मस् । 
हरथ आकाश बसि प्य आक्राशस ॥ 
देह भ्रौर इन्द्रियगण श्रात्मा पर उसी तरह से श्रारोपित 


है जिस तरह से कल्पित धघटाकाड प्रादि महा-ग्राकज्ञ पर ्रा- 
रोपित होते रहै । 





२६१) सुस अनुभव बाह्यान्तर जीवन । 
युस॒आनुभव बल जीन त दीवन ॥ 


जो श्रनुमव बाह्य क्षेत्र में तथा अ्रन्तः क्षेत्र में जीवी 
को ठोता है, ्रौर जप्त अनुभव का बल समी जीवों श्रौर देव- 
गणो को रै-- 


९६२) सुय अनुभव स्वविचारं शोजुरावुन \ 
चितच॒य च॒चंलता विहनावुज ॥ 
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च 


उसी श्रनुमव को तु श्रपने विचार से युद्ध करले श्रौर 
चित्त की चञ्चलता को शान्त करले। तात्पयं यह रहै कि ग्रपने 


नि 


ग्रनुमव से ही त्रु प्रत्येक विषय को सचमुच शिवात्मक ही समभन 
का अभ्यास कर ॥ 


२९३) नावुनें मन विमशं गंगाये । 
विमंशन शशिकल प्रकट द्राये ॥ 


विशंख्पी गङ्का मेँ मन को जुद्ध करने । विमशं करने 
से ही शशिकला प्रकट हो जाती है । विमश्ं से यहां स्वात्म- 
शिवता का विमशं श्रमिप्रेत है। उसी को शुद्ध विमां कहते ह। 


२६४) विहत्य चित! स्थितिमान अभ्रत चख 
अमृत च्यत मर मर निप भक्लख ^ 


हे चित्त, यदि तू बैठ जाएगा अ्र्थात्‌ निवातदीप को तरद्‌ 
निश्चल हो जाएगा, तो तू श्रण्ूत का पान करेगा । श्रश्त का 
पी कर त्रु बार बार मरने के संकट से द्युटकारा पायेग। । 


३६५) अमूतीश्चर भैरव एचि एकान्त । 
तद्विष्नो परपद शान्त वेदान्त ^ 





फिर एकमात्र ब्रृतेश्र भैरव नाथ ही रेष रदेगा। यह 
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वेदान्त में कहा ह्श्रा “तद्‌ विष्णो परमं पदम्‌" व्यापक परमधिव 
का परम पद दै । 


02) 


२६९) स्वामिन्‌ वेदास्तच मयःदा अनुभवहा 1 
युस सन्तन अक्िदा सुय जानहा ॥ 


प्रन) हे स्वामी, मँ वेदान्त कौ उस मर्यादा का भ्रनुमव 
करना चाहता ह जो सम्तों के लिए मूक्तिप्रद होता है । उसी 
को मै जान लेना चाहता हं । 


२९७) ब॒ वनय सतृगुर शब्द सत मायुन । 
वेदान्त केवल वेदकं जानुन ॥ 





मै कटुगा- तु सद्गुरु के उपदेश को सत्य मान ले रौर 
त एकमात्र संवित्‌ स्वशूप शुद्ध प्रमाता को ही वेदान्त स्वरूप 
जान ले । 


३६०) वैराग्याभयास पूवक शुद्ध मन । | 
स्वं स्व रूपानुसन्धानी सत्‌ जन ॥ 


सैराग्य श्रौर अभ्यास के द्वरा शुद्ध बना हृश्रा मन ही | 
ध्रणने भ्रात्मस्वरूप का श्रनुसन्वान कर सक्ता है मरौर उसी से | 
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साघक सत्‌-जन भ्र्थाद्न सिद्ध-जन बन सकेता ट । 


२६६) निव्योदित अभ्यास अन उदयस } 
प्रार्नं युचि चित्‌ त प्रण गाद प्रलयस् ॥ 


तू नित्य प्रति सतत उदित श्रभ्यास का नदय कर दे । 
उससे प्राणो मँ से केवलं चेतना ही देष रदैगी प्रर वह प्राणों 
क्म श्रमने जें विलीन कर्‌ लेमी । 


२७०) कंह नवं रटि लान जि त्रावि 1 
 चितव्रत शोमरित सोऽ गवि ॥ 


वह चेतना न ही किसी विषय का ग्रहणा ही करेगी 
ज्रीर न किसी का परित्याग करेगी । चित्त की समस्त वृत्तियों 
को शान्त करके सोऽहं का गीत गाएगी । 


१, शब्दातीत तत श्म्दथि जानित 1 


सोऽहं ततसत परमाथ मानित ॥ 
शब्दों के प्र्थकौ जान करं भी वंह चेतना राब्द्रातीत ही 


अनी | रहेगी । वह सौऽहं तत्‌-सत्‌” म्र्थात्‌ “जो कह सत्य परमशिव दहै 
वही ओँ ह एसा परमां जान लेगी । 
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२५२) सन्देहस जाह नजि गचलि कोऽहम्‌ । 
नाथानां नाथ चेतन्योऽ्॑म्‌ ॥ 
““कोऽट्‌ं'* ब्र्थात्‌ भै कौन हँ, इस ग्रकार के सन्देह की 


भ्रोर , वट्‌ चेतना कभी नहीं जाएगी । उसे निरचय हो जाष्टगा कि 
मे वही नाथो का नाथ अर्थात्‌ ईश्वरो का ईश्वर हँ । 


२७३) ज्ञाता संबात्मवेदक वेदान्त । | 
सिद्धान्त परमात्मा शिवे श्र शान्तं ॥ 


+ 


बह चेतना यह जान कर कि बह सब का श्रात्मस्वरूप 
साक्षी वना हुश्रा वेदान्तसारभूत परमात्मा है जो प्रशान्त भ्रौर ¦ 
शिवरू्प है, सिद्धन्त को तिरिचत करेगी । 


३०४) सर्वातीत सवेसृच्मात्‌ परतर । ` 
प्रमानन्दधघन चेतन्य अतिथ्यर ॥ 
वह॒ चित्‌ सबसे उत्तीणं, समस्त सूक्ष्म पदार्थो से 


मो सृक्ष्पमतर, अतीव स्थिर रहने बाला परम भ्रानन्दचन चैतन्य 
ही होती है । 


३७५) सुर्वेस्ामान्य सव म्‌ सर्वात्मा । 
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सव शंका शान्त देदाम्त स्वान्मा ॥ 


वह॒ चित्‌ सवंसामान्य है सब के लिए एक जंसीदै वहु सब 
कख टै ग्रौर समी की श्रात्मा है। वह समस्त राङ्काग्रों से शृन्थ 
स्वात्मरूप शान्त वेदान्तं तत्व है । 


२७६) परमाकाशं सूतिं संकल्प शल्य 1 
ग्रानन्दी प्रकाशि विमंश किन ॥ 


वह॒ सङ्कुल्प-विकत्प-रहित परम-ग्राकाश-स्वखूप है ग्रौर प्रकाश 
ग्रौर विमशं की महिमा से प्रार्दमय है । 


। २७५) केवल अअटुमवमात्रात्मा शिवि 1 
स्वप्रकाशघन हदयाकाशुक रव ॥ 


वह . केवल श्रनुमव मात्रस्वल्प रिव दहै जा स्वप्रकाशघनदहै, 
प्रात्‌ सवंतः, स्वंथा श्रौर सर्वदा स्वय प्रकाशष्पही है, तथा हृदय 
रूपी प्राकाश मं रहूने वाला नादात्मक शब्द है । 


२५०) संन्यासी शिवभक्त शिवगोत्री । 


मूदज्ञो ब्रह्मण अग्निदोत्री ॥ 
तव कुछ का सन्यास्त करने वाला, भ्रपने फो शिवात्मक कट्नै 
वाला शिवभक्त ही ब्रह्म जानने वाल) श्रग्नि होत्री ब्राह्मण होता > । 
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२५९) वित-रगनस अआनदुक दियि अन । 
सअभ्तिहोत्रस आहुत दियि बृह्यण ॥ 


वह चित्‌ सूपरी श्रगिनि को भ्रानन्द की श्राहुति देगा । वही ब्राह्मण 
इस श्राग्निहोत्र मे समुचित श्राहुति देगा । 


| 


३८०) स्वग्रकाशि अअग्नसर . अन्‌भावि 1. 
सर्वेन्द्रिय वृत आहुबत थावि ॥ 


वहु स्वप्राकशात्मकं अग्नि की भ्रनुभूति कोप्राप्त करेगा 
मौर इस श्रग्निहोत्र मे समस्त इन्द्रियों की वृत्तियों कोरी ब्राहुति 
के रूप म श्रपंणा करेगा । 


२८१) हं विमशें बलवान सपदित क्यथ 1 
चित अगनसर क्न क्षण दियि आहुत ॥ 





ह्‌ शुद्ध ब्रहुंविमशं कै द्वारा बलवान्‌ बन कर चिदग्निमें 
भण क्षण में आहुति देता रहैगा। 


२.२) भीदा भीदं भ्रम पत्य चानि सोश्य । 
निविकन्पसच दुय आनन्द सोक्य ॥ 


वह्‌ भेद श्रौर अ्रभेद के सारे भ्रम को रान्त करेगा । 
निविकल्प चेतना के ही साथ तनो श्रानन्द चिपटा रहता है । 


२८३) आनन्दी अरति विमशरास्ट । 
निःसन्देह वजत मूढागृहढ 1 


वह त्रानन्दी "उस स्वात्म-विमशं पर खव त्रारूढ हो जाएगा । 
वह गढ श्रौर श्रगूढ संदायों का परिप्याग करके सन्देह जुन्य ही 
जाएगा । 





९०८) प्रकाशय प्रकाश नुभि 
वेद्य वेदन विकल्पन त्रानि ॥ 


वह निविकत्प दशा पर ठहरा हृश्रा साधक प्रकशि के 
हारा प्रकाश का ही प्रनुभमव करता रहेगा ग्रौर वेयां के जान 
तथा विकल्पों को जानत कर देगा । 9 


१, लेश जश्‌ सत्‌ समाज हन्द सीवक । 
आन्न्दौ प्रम चमत पीवक + 
वह्‌ क्षण श्ण मे सच्ची समाधि का सेव्रन करने वाला 


रहता । 4४; क 
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२०९) व्योममय व्योमस्थो व्योम व्योमात्मा ) 
स्वप्रकाशंघन शिव सूये सोमात्मा ॥। 


वर्‌ श्राकाश के मीतर श्राकाशमय बनकर सर्वात्मक राका | 
ख्पर मे ही उहरताहै। वड्‌ श्रगने चिर प्रकशका घनीभूत स्वष्म 
जसा वना हुश्रा सूर्य-चनद्रात्मा भ्र्थात्‌ प्रण ्रौर भ्रपान को एक 
रूपता मे ले प्राकर ठ्ह्रने वाला शिव बना रहता है । 


२०५) स्वात्मा शिव युस साक्तात भाव्रि । 
ञ्यन म(नच दलाय तस्र पत्य चायि ॥ 


जो सब कै श्रात्मस्वरूप शिव की साक्षात्‌ भावना करे, 
उससे जीने प्रौर मरने की छाया निनृत होती है अ्र्थात्‌ संसुति 
को छाया उस पर नहीं पडती । 


८) युस इलं वृत न्यत्‌ धर करि हदयस । 
तस॒ यियि परमानन्द बोध उदयसर ॥ | 





जो सधक प्रपने चित्त मेँ इसं प्रकार की वृत्ति को 
स्थिर बनाएगा, उस को परम-्रानन्द का बोध उदय को प्राप्त 


# 


होगा । | । 


२८६) चैतन्यं आनम्द-मोधुक भागी । 
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अन्यथा भाव-मेद वोधुक त्यागी ॥ 


चतन्य ही ्रानन्द के बोच का उपमोगी होता है । वह 
स्नन्यस्वरूप वाले मावभेदों के बोध का परित्याग करने वाला होता 


ह| 


३९०) निष्क्रिय सर्वक्रियानन्तर मध्ये । 
| निष्किल चेंतन्य आनन्द वधे ॥ 


वह॒ समस्त त्रियाश्रों के बीच मे भी, भ्र्थात्ि समस्त 
क्रियाग्रों को करता हृग्रा भी, निषिक्रय ही वना रहता है । 
सत्य के श्रानन्द से वन्धा हश्रा वह निष्कल श्र्थात्‌ सवथा 
र तात्मक एकरूप ही बना रहता टै । 


२९१) निर्वैरो निस्नेह सर्वत्र । 
स्वानन्दी निष्कल अन्यतर ॥। 
वह्‌ सवत्र वंरहीन श्रौर स्नेदहीन श्र्थात्‌ रागद्वेष से रहित 


घना रहता है ५ ,वह्‌ निष्कले रहता य प्रौर मीतर से ही 
पन स्वस्पनरुत श्रानन्द के चमत्कार को प्राप्त करता रहता टै। 





२९२) स्वतो शिवदशन तष्तात्मा । 
0 
सवन्तेभूत जन सुषुप्तयात्मा ॥ 


~~~ [द ; 
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वह॒ समस्त विषयों मेँ सवतः शिव दशेन से ही वप्त 
होता रहता दै । वह मानो श्रपने में ही समाया रहता है ग्रोर 


सुषुप्त जंसा वना रहता है | 
३६३) चेतस्य प्रात्मा सुषुप्तिमूतिं 1 | 
वाद्यान्तर चेतन्यस्फूतिं + | 

वह॒ सुपुप्त भाव मे ठहरा हुश्रा चैतन्यमाव्र हीहोता हं । | 


उसे वाह्य श्रौर अ्रन्तर सर्वत्र एक मात्र चेतन्य की ही स्फुति 


होती रहती है । 


३९४) विश्वात्मा विश्वोतीणं ओतु 1 
ननि नोन वसिंथन्‌ विश्वसद्वोतुय + 


वह्‌ विश्वरूप भी है नौर विश्वत्तीणं मी दहै। वहं सवेव्प्रापक 
है 1 प्रकट से मी प्रकट श्रौर गूढ से मी गूढ है तथा समस्त 
विश्च का एक घन सघात स्वरूप है । 


२९५) निनि विधि प्रथामामाक्ष एुलनावि । 
वेद्य बेदास्तर एकान्तावि ॥ 





वह विना विधि केही एकवार ही सदा के लिए प्रकाश 
मान होते रहने वाले उस शुद्ध प्रकाश को चमका देता है जो 


12 


~ 4 


समस्त श्राभासों के प्रारम्म मेँ नियम पुवंक चमका करता है , 
वह किसी एके वेद्य विषय को श्रौर उराये सिन्न श्रन्य समी वेद्य 
विषयों को एक कर देता है । 


३९६) एकोऽनेकैव सर्वात्मा , 
एकानेक भ्रम शूल्यं परमात्मा ।॥ 


वह॒ एक सूप रौर प्रनेकरूप बनता हृभ्रा ही सर्वात्मिस्वषूप 
है ओर एसा होता हृश्रा भी एकता प्रौर श्रनेकता के अरम से 
शून्य परमेश्वर ही है । 


१९५) परमानन्द बधद्यन वालुक जन 1 
मेदाभेदन हन्द पालक जन ॥ 


वह मानो एक प्रबोध वालक जसा है जो परम आनन्द 


मव बोवे का एकंघन-स्वरूप है । वह मानो समस्त भेदों श्रौर 
प्रभेदो का पालक है । 


१९५५ नि : प्रहिता जन पद भाषावि 1 


भज्ञान गटि भान जन गाशावि ॥ 


कहीं तो वहे पण्डित जैसा बन कर वेदादि शास्त्रों कौ 
पदाता है । कहीं भ्रलान कौ काली घटा मेः सूयं की तरह 
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प्रादय उालता ठं 1 | 


३९९) ऊनि मखा द्य. वित्‌ अबली । 
कनि योगीन्द्रा सिंहवत्‌ स्वबल्ली ॥ 


कहीं मुखं जंसा ्रौर निवल जंसा वणेन में भ्राता ह 
ग्रौर कीं शेर की तरह खुव बलवान योगीन्र के खूप में प्रकट 


हाता हं । | | 


५००) दहिहिसि ह्य. व्यवहार वतावि 1 
सा्य॑नय सूतिन मत्री थे ॥ 


जो जसा हो उस से वेसा ही व्यवहार करता सब के 
साथ मित्रता को निमाता है । 





४०१) छकुनि चेतन दुनि जन आसि धामी । 
कुनि जन दास कनि जन आसि स्वामी ॥ | 


कहीं फिरने वाला चेतन जीव होताहै श्रौर कृहौ स्थावर 
होता है । कही दास जैसा प्रौर कहीं स्वामी जंसा प्रकट होता 


है । । 


४०२) छनि पानय पानस निश चटि सोरुय \ 
123 








योगीन्द्रन पाथिन कह लोरूय ॥ 


कहीं तो स्वयमेव हर परदथि को भ्रपने से काट डालता 
दै म्र्थात्‌ श्रपने श्राप को समस्त प्रपञ्च से तत्तीर्णामाव मेँ ठहरा 
कर देखता है । उस प्रवस्था में वहु योगीन्द्रो के खूप में प्रकट 
हो जाता है । उन्हे किसी मी प्रकार से किसी मी भाव का 


लेप नहीं लगता है । वे कमल पत्र की तरह सवथा निलप ही 
रहते रहै । 


०२) योगीश्वर महिमा कस मानि । 
भाग्यवानन षिन योग इस जानि 1 


कोन योगीश्वर उस्र की महिमा को मांप सके । भाग्यवान्‌ 
भ्रनग्रह॒ पात्र के विना योगको कौन जान सके । 


४०४) 


भायवान धिय सत्‌योगस सन्थख । 
भाएयवानवं मोनघ्रत हु योगय सुख ॥ 


भ्रनुग्रह पात्र ही उत्तम श्रौर सच्चै योग के प्रति उम्मुख 


हो जति है, उन भाग्यवान्‌ श्रनुग्रह पात्रों ने योग कौ ही सुख 
मनि है । । 


*०५) सतगुर ह्य योग॒यामर्थ्यं॑दाता । 
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सतगुर य योगास्रेत दाता ॥ 


सदुगुरु ही योग के सामथ्यं का देने वाल। होता है । 
सद्गु हौ योग खूपी प्रगत का देने वाला होता दै । 


(13) 
४०९) स्वामिन्‌ सत॒योग वार वखनाव्यतोम । 


सर्यसत्‌ संक्तेप योगवुत भाव्यतोम ` 1 


प्रश्न) हे स्वामी, मूे उत्तम योग का व्याख्यान अ्रच्छी , 
तरह से कोजिएु । जो योग वृत्ति सवंथासत्य है उसी को संक्षेप 
से मे बता दीजिए । 





४०७) योग॒ जान जीवासे-क्यानुसम्धान । | 
जीवात्म क्यानुसन्धान गव ज्ञान ॥ 


जीव प्रौर परमेश्वर की परस्पर एकता के श्रनुसन्धान को 
त योग समभ ले । जीव प्रौर परमेश्वर कौ उस परस्पर एकता 
का प्रनुसन्धान ही सच्चा ज्ञान है । 


५०८) जीवा्मानुसन्धानी ज्ञानी 1 
स्व-ज्ञानानन्दमय विज्ञानी ॥ 





| 
12 
| 


जीव भ्नौर परमेश्वर कौ एकतां का अ्रनुसन्धान करनेवाला 


ही ज्ञानी होता दै । वह॒ श्रानन्दात्मकं श्रात्मन्नाच से श्रौर विजान 


| युत्त होता है । 


४०९) पूरित बुद्धि शिवस्वाः्मा बाद्यान्त 
निष्कल अनन्दी विक्तेप शान्त ॥ 


वहु ` ज्ञानी समस्त बाह्यप्रपञ्च मरौर भ्रास्तर प्रपञ्चे क 


ठं । वठ्‌ 


स्वात्मस्वखूप. शिव से ही परिपूणं मरा हुभ्रा देख नेता 
ग्रनन्दघन ओर परिपूणं शिव ही होता ह प्रौर उसक्र समस्त 


विक्षेप शान्त हो जाते ह 1 


५१०) वेदान्त आत्मा सिद्धान्ती शिवि । 
स्वप्रकाशानन्दधन राच रोस रख ॥ 


उसका स्वरूप वही होता ह जसि वेदात मेँ श्रात्मा ग्रौर 


दावमिद्धान्त मे शिव कहा गया है । वह्‌ `स्वध्रकयख्य प्रीर श्रा 


नन्दघन स्वरूप माना एेषा सूर्यं होता है जिक्षके लिए रात्रि करीं 
है । 


हाती ही नहीं । भ्र्थात्‌ि उसके लिए सदा दिन ही रहता टै 


४११) वनि यस आवं तस चुज्ञ गट सारय 
वनि यसन आवृ तस्र छ्य गट लारय ॥ 
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जिस को अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान श्र य, | 
उसस सारा अन्धकार दूर हट गथा । जिस्तते उतत स्वरूप क| 
पहचान नहीं आ गई, उप्ते श्ज्ञान द्यी प्रन्वक्रार वेर कर ही रखता | 
टे 1 | | 


04 


स्वामिन योगस त ज्ञानस श्या छेद 1 
शास्त्रीय खा किन वाणी हन्द भेद ॥ 


प्रश्न) है स्वामी योग ्रौर ज्ञान में परस्पर भेद क्य 
दै । क्या शस्त्रानुसार इनके स्वल्प मेँ कोई भेद है भी याकेवल 
रो जब्दों ्र्थात्‌ नामों के प्रयोग से ही भेद का श्रामास मात्र 
होतो टै । 





१३) श्रद्धालु बुद्धिमान अनुभप्रै 1 
ज्ञानुक त योगुक अन्तर हप्र ॥ 


उत्तर) है भरद्धालु श्रोर बुद्धिमान्‌ शिठ्य, तुम्हे अ्रनुमव 
र्या दूगा प्रौर जान प्रौर योग मे जो परस्पर श्न्तर प्रथात्‌ 


भेद है, उसे तुम्हे दिखा दगा ।. | | 


१) ज्ञानय गव योग योगय गब ज्ञान 1 
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ज्ञान योगियन ज्ञानयोगय गव ध्यान ॥ 


ज्ञान ही योग होता है श्रौर योग ही जान होता दै । 
ज्ञानयोगियों के लिए ज्ञान योग॒ ही ध्यान का ग्रथति योग का 


ग्रभ्बास वनता है ) 


४१५) योगय गव ज्ञान, ज्ञ(नय गव योग 1 
ज्ञान योगियन दुन ज्यन मरदुक रोग ॥ 


योग हो ज्ञान होता दहै प्रनौर ज्ञान ही योग हौता हे । 
ज्ञान योगियों को जीने मरने का रोग लगता ही नहीं । 


४१६) दुश॒वय पद एकाथय गान । 
भ्यवानं जन दुशषय एकरावरनं ॥ 
"नान" श्रौर भ्योग ये दोनों ही गन्द एक ही ग्रथ 
को गाते है, ब्रथात्‌ भ्रमिव्यबत करते दँ । माग्यवान्‌ साधक दोनों 


को एक कर देते हँ । 


५) योग ज्ञान जीव परमस भिलनावुन 1 
न्यत्‌ निस्योदित. अभ्यास थावुन ॥ 


त यह समभ ले कि जीव को परमेश्वर के साभ एक 
कर देना योम होता है । उसी एकताकी मावना के सततोदिन 
ग्रभ्यासं को लगातार करते रहना योग होता है । 
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४१८) 


संकल्पव निश शोजराघुन मन 1 
| छः १ § 
अभ्यास करिज मन त प्राण बनि अपण ॥ 
त्‌ श्रपने मन का सङ्कुल्यों से | गुद्ध कर ले रथात मन. 
को संकत्प-विकलत्प-हीन बन। ले । ्रम्यास के द्वारा मन रौर 


प्राणा दानां ग्रात्म ज्योतिसे श्रपण हो जाएगे भ्र्थात्‌ मनश्रौर प्राण भी 
र।तमप्रकाश क भीतर विलीन हौ जाएगा । 


५१९) चित प्राण शान्त यान्य तान्य वृति क्ञोभान्त । 





 स्वप्रकाशानन्दद्यन उदि. हत भ्रान्त ॥ 


ज्धो ही. चित्तः रौर प्राण शान्त हो जाएंगे, त्यों रही 
श्रनान की म्रावृति सव्य होकर समाप्त हो जाएगी । फिर रान्ति शुन्य 
स्वयं प्रकाश, मान. ग्रौर . श्रानन्दघन,. . अ्रत्मध्रकाश--का उदय: हो 
जाएमा । | 00 1.1, (1 1 | 


५२०) वाद्यान्तर ` पूरि आनन्द सोरुय । 
चैतस्य आनन्दन तेज ` सोस्य. .॥ 


वाह्य प्रपञ्च म्रौर म्रान्तर प्रपञ्च सारे का सारा आनन्द 
मे परिपु^ हो जाएगा । सब कुच चंतन्य के भ्रानन्दघन तेज में 
समा जाएसोा ॥. . न ~: | 
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५२१) प्रकाशय प्रकाश अनन्दन 3 
स्व स्वं भावय जीव बनि वृक्ापख 1; 


उस गअ्रवस्था में केवल श्रानन्दघन प्रकारा ही प्रकाश त्रि- 
दयमान रहेगा । शिव श्रपने स्वमाव से ही विना ही यत्न के 
स्वयमेव पर ब्रह्म भँ विलीन हो जाएगा । 


४२२) धत्य अचि जीवतच कल्पन सारय 1 
बुक्ययोगसर दय ॒वबृक्मगत लारय । 


जीवभाव की सारी सारी की कल्पना हट जाएगी । इस 
ब्रहमायीम के साय ज्रहागति चिपटी हई दै । म्र्थात्‌ ब्रह्ययोग का 
ग्रभ्यासी ब्रह्मवाठ का प्रनूमव करने लग जाता टै । 


२२) गूर संकेत युस हदि सत्‌ मानि 1 
योगबल युस चितवृत पत्य चानि ॥ 


जौ शिष्य गुरू-के इशारे को हृदय से सर्वथा सत्य मान 
सेवे प्रर जो योग के प्रम्यास के बल से चत्त की समस्तं 
वृत्तियो को शान्त कर देवे. 


५९४) योगाभ्यास तस हुय फलदाता 1 


तस रि योग इथ पुत्रस माता ॥ 














उसो को योय का श्रभ्यास फलदायक जन जाता टै । 


याग उसी तरह से उसकी रक्वा करता है जिस तरह पत्र की 
रक्ता पिता माता करतं ह । 


२५) चण चण जानि जीवन योग सीवन 1 
 ज्ञीव बृह्यक्ययोग मानि संजीवन ॥ 


५ 


भ 


वं साघक क्षण में यह जन लेगा कि योग का च्रभ्यास 
टी वास्तविक जीवन है श्रौर जीव तथा ब्रह्म की एकता के योग 
का ही वह सञ्जीवन मान लेवेगा । 


९) सत्‌ शरद्धावान योद सत्‌ बुद्ध चय । 
जीषयूहय क्य जान योगुक निंशय ॥ 





हे सच्ची श्रद्धावाले शिष्य, यदि तुम्हारे षास सद्ुद्धि है 
“` त्‌ यह्‌ जान ले क्रि जीव श्रौर ब्रह्य कौ परस्पर एकता ही 
कच के स्वस्य का निरय है । 


५२७) चित प्रकाश बल अन्तः करणशन 1 
चित - प्रकाशन बुनृनोव्र प्राण मन ॥ 


चत्‌ भ्र्थात्‌ चैतन्य. का प्रकाश ही. प्रन्तः करणो का 
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वल है, श्र्थात्‌ उसी के घ्राश्चय से वे ्रपने श्रपने व्यवहार करते 


रहते ह । चित्‌-प्रकाश ने ही प्राणों को श्रौर मन को जगाया 


ह, अर्थात्‌ प्राण ग्रौर मत मी श्रपना म्रपना व्यापार चित्‌प्रकाण 


के ही सामथ्यं से कर सक्ते हं ॥ 


५२८) चेतनोवुन जड प्रक्रति आकाश 1 
युस जड चेतनावि सुय सत्‌ सुय प्रकाश 


चितप्रकाश ने ही श्राकाङ्ञ तुल्य शुन्यात्मक जड पुरुष 
तत्व को चेतन बनाया है । जो जड को भी चेतन बना सके, 
उसी को चितप्रकाश्च कहा जा सकता है । 


४२९) वचेतनन यलि दारय जुगतच प्रय 1 
` येतन्यस निशि द्रीय स्वं इन्द्रिय ॥ 
, +जव चेतन परमेश्वर ने जगत.के साथ प्यार किया ग्रथति 


जव उसका श्रूनुसनधान्‌, जड; जगत की श्रौर लग गया, तमो उस 


चतन्यात्मक परमशिव से समस्त , इन्द्रिय. ग्रादि तत्त्वों कौ सृष्टि 
हो गई । 


४३०) चैतन देह नगरी हन्द राजा । 
 समेज्ञो युनिवर ` मर्ाजा ॥ 


देह्रूपी नगरी का चैतन्यः रूपी श्रात्मा हैः । वह स्व॑ज्ञ 


{412 


य पकः ~ चा णः = = ~ = = 





है, भरद्वाज मुनिवर है । भ्र्थात्‌ वह शुद्ध प्रकाशरू्प हाता हप्र 
नधियितुल्य द्‌ 1 


५३१) देह नगरी हन्द सब्ञाकार सुय 1 
जृड वेतनाई्‌ हन्द सर्वाधार सुय ॥ 


देरख्पी नगरी मे अपने अदेश को चलाने वाला वह 


ग्रात्मा ही है । समस्त जउत्ता श्रौर समस्त चेतनता, इन दोनी 
का प्रायार वहम है । 





४३२) 


चमि कन कव जातिहे शब्द बोन 1 
प्रकाश नय दयि बोजनि रो्न 





जड चमडी का वना हृभ्रा कान शब्द कंसे सुन सक्ता 
यदि प्रकाशरूप आत्मा उसे स्वयं. सुनने न लग जाता ।. ब्रथात्‌ | 
कान यदि सुनता है तो चितूप्रकाश. के ही बल, से सुनता दे । | 
+ पम. + ई ५४.85 | „४ 
| 
| 
| 


४३३) नेत्र किथ स्पादिक पजं नाविहे । 
| च्यत - प्रकाश नय, तथ गाश थाव .1 


नेत्र रूपी इन्द्रिय रूप भ्रादि विषयों को. कंसे; पहचान 


सकता, यदि चित्‌-प्रकाश वहा उजाला नहीं कर देता । अर्थात्‌ 
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भरांख मी चितप्रकाश के बल से क्प श्रादि विषयो का ग्रटण 
क्र सकती है । 


५३४) गन्धन कति करिहे नस अनुभव । 
प्रकाश नय करिह तति चित रख ॥ 


नाक सुगन्ध श्रौर द्र्गन्ध का श्ननुभव कहां करती ` यदि 
प्रकर्ष आत्मा ही वहां चेतना का साद नहीं करता । 


४२५) कव जानिहै रसना रसमेद्धर 1 
प्रकाश नय चेनिहे रसव्याश्चर ॥ 


जीव रसों के श्रास्वाद को कहां जान सक्ती यदि, चित 
प्रकाश ही रसों के चमत्कार का भनुमव नहीं करता । 


€) पयंशर त कोमलता कव जानि हय चमं । 
चित प्रकाश चेन्न्य नय रोजि हय स्म ॥ 


कवा कामलता को या.खुरदरे पन को कंसे जान नेती 
यदि चितुप्रकाञ्च ही उनका श्रनुमव नहीं करता श्रौर सममाव से 
सभा इन्धियों का भ्राधार बना नहीं रहता । 
ˆ यति तति य चैतम्युक महिमा । 











यति तति प्रखटाविथ ह्ुय कति क्या ॥ 


| 
जो कृच्छं टै उसे चंतन्य ही प्रकट करता रहता है । 





चिःमात्रेक भूतिं वनि अन्तन ॥ 


५३८) उहरौवञ्ुत्त छ्य तम्य जड चेतन } 

| 

| 

यह जड. है रौर यह चेतन है, इस व्यवस्था को उसी 


ने ठहराया है । म्रन्त में सव कुदं एकख्प चिन्मात्र हो जाएगा 1 


५३९) चित ! तस धालागरक व्यन्तर नाव । 
चेतन चेनुन चोनय स्वभाव ॥ 


हे चित्त, बाल कै अ्रय्रमाम कमै भिन्नता उका नाम है। 
प्रात्‌ वह इतना सूक्ष्म है जितना सूक्ष्म बाल के मरप्रभाग कौ 
छिन्न भिन्न करने पर कल्पना से सिद्ध होने वाले उसके सृष्टमाति 


क्ष्म माग हों । उस सूक्ष्म चैतन्य को स्वयं श्रनुमव करना 


पम्हारा ही स्वमाव है । 


४ ४9 ) | 


चित ! रोजुन जानखय चेन नब रोस्त 
चेतन्य देव बुटन शरानस्दसोस्त । 
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जहा तहा चतन्य. हौ की महिमा विद्यमान रहै, जहाँ वहाँ 








चित्त, यदि तू विषयो की अ्रनुभूतियों चुन्य १ हौकर 
व्हर सकेगा, ठतो तु श्रानन्दमघ चंतन्यदेव को लगातार देख ने। 
ग्र्थात्‌ विषयोन्मूख संकल्पो भश्रौर विकल्पों से गुन्य होकर ठहरने 
सेः आत्मप्रकाडा की श्रनुभूति स्वयमेव होने लग जाती है 


५५१) व्ययि काह हुन जाजवोल अथनगरि 1 
इथ व्योन व्यानं जावोल प्रथनगरि ॥ 


| 


उस नगरी में भ्रौर कोई मी जानने वाला नहीं है । 
जिस तरह से`प्रत्येक शरीरादि नगरी मे भिन्न २ वाला जौव 


होता : दै, -उसः तगह से इस चित्‌प्रकाशं की नगरी में कोई मी 


प्रौर प्रमाता नहीं । भ्र्थात्‌ि उस श्रवस्था मेँ एक मात्र जिव ही 
प्रमाता हे श्रौर उसी को ज्सका ग्रनुमव होता रता है 1 जीव 
मीं वहां शिव ही बना रहता । 


ठेर 


| । केवल जाननवोल् चेतन्यदेव । ` 
भरम किनि तस छुय नाव्‌ ष्योधृत जीव ॥ 


“व्हा एके मातरिः चेनन्य देव ही श्रकेला जानने वाला 


माता हताः है 3 भ्रमः के हीः कारकः उरस “जीव! एता नाम 
3 | 
4९ एता € ॥"वद्मुत' बहजीव नं होकर चंतन्यः खूप ¡रावे ही 


ह?॥ 


४४३) 


नग्रियि दन्द राज्य. हयः वर्तावान 1 
/30 








को प्ण [णी किरी मि नदर द्धे 





यति युथ पजि तति ल्युथ नर धावान ॥ 


~~ 


वह इस नगरी के राज्य के व्याफारां को चलाता रहता 
टे । जहां जंसा होता है, वहा श्रपना नामवेसा ही रखता है! 
श्रथति सारा प्रपञ्च वही है । -क्ही विन्नं र नामों रौर खूषों 
को धारण करता हश्रा प्रपञ्च के रूपमे प्रकट होता रहता हे। 
५९, ह ^~ ५ [क 
८५५८) स्वातस्त्रयं शङ्किमित यति तति इश्वर । 
नाव सोस्त हय विश्वरूप विशम्बर ॥ 
जहां तहां स्वातन्त्र्य शविति से सम्पन्न स्वयं परमेश्वर ही 


सिन्न २ नामों को. धारण करके विश्वात्मक बनाता है । _ वहीं 
विश्च को धारण करने वाला है । 


८८५) यति पन चुय पिमा प्रकटोवुन । 
तति कार्ल पानस नाव थोबुन ॥ 


जहां उसने श्रपनी ही महिमा को प्रकट किया, वहा उने 
प्रपना नाम कारण रूप श्र्थात्‌ जमत्‌ कार्ण रूप परमसिव रखा। 


८४६) ` यति `उदभप्र आयि महिमा लहरी । 
` तति थोवन पानस नाव ईश्वरी ॥ 
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जिस अवस्था यें उसकी परमेश्चरतात्मक स्वभाव की लहर 
ही उदय को प्राप्त हो गई, उस भ्रवस्था भे उसने श्रपने अधि 
को ईद्टरी गर्थात्‌ शविति एेसा नाम दिया 


४४७) शिवादि जीवादि दहितिषयेनत । 
स्वातन््रय शुक्किसत्‌ अनाद्यानन्त ॥ 


क्षिव तत्त्व से लेकर जीवः श्रादि प्रथवी तत्त्व तक जो 
कु है उसके सूप म वह स्वातन्त्र्य शक्ति वाला श्रनादि श्रौर 
भ्रनन्त परमशिव ही विद्यमान दहै। 


5) यति इथि मिहमा सोस्त सूप दोरुन । 
तति तमि तमि रूप्‌ नाव अनुसोरन ॥ 


जहां जहां ` जिस जिस प्रकार क्री महिमा वाले रूप कौ 
उष्ने भारण किया, वहां वहां उसी. उसी रूप के म्रनुसाद 
उसने ब्रपना नाम भी रख दिया। ` 


: ५५९). सन्त, हय चय इनि शायि आनन्दी । 
ज्ञानी तसन्दियन चरणन बन्दी 


‡„ ९ 
„भनक 17 (~: „ध 1 ८ 04.958 


किरः: जगह; वह्‌ भ्रानन्द कां ्रास्वादेः लेने वाले ज्ञानवार्न 
बन्त के श्प मे ठहरादै। उसी कै चरणौ कौ नमस्कार दो 


` (38 








५५०) नि शायि दुय गुरं रूप विद्वानूमुख । 
शिष्य रूप नि योगी इनि आशुहक्ञ ॥ 


| 
नवल -= -- 


किसी जगह विद्धान्‌ गुरु के श्राकार को धारण ही करके 
उसो ख्प में ठहरा है भ्रौर कहीं शिष्य के रूप में। कहीं तो | 
योगाल्ढ सिद्ध योगी केषरूप मे ठहरा है रौर कहीं योग॒ भूभिका | 
पर॒ प्रारौ.ण करने की इच्छा वाले साधक के खूप में 


| 
| 
। 
| 
| 
(11 
| || 
| 


छ्हटरा दे, 


४५१) कनि पर्डिता बिद्या परनाबान 1 
विद्यर्थीं ऊनि कपि ह्यलनावान । 


कटी पण्डित के खूप को धारण करके विद्या पडाता हे । 
कटी वियार्थी दना है ओर कहीं फरिसी को कृचं सिखाता रहता 
> , २] 





८५२) कनि तपवान्‌ वतधारी ऋषिरुष 
मत्री न्यत प्रजलाविभ - दीप. धष ॥ 


4 
कहीं व्रत को धारण करने वाले तपस्वी ऋषि केरूपमे | 
| 


स्ट है भ्रौर कहीं नित्य: दीषृः श्रौरं दूषको जला कर. मन्त्रोपा- 


सना करता ईपि . ह}\- 


४९, कै» ४ ‰ ६ १ 
4 8 ` ॐ, ° 
५ $". ४ 

६ * 
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५ = >+. १ -5 ® त न ^> 
५२) देवृ प्रतिमा कनि शाय पूजावि। 
` पूजात्रसल वानक नवि धाष्व ॥ 
केसी जगह जब देवताप्नों कौ भ्रितमाग्रां का पूजा कैर 
वाता है तो वहां श्रपना नाम पूजा को ग्रहण करने वाला देवता 
टी रखता ठे । 


५५८) कनि बाहये कुक सनन्यासी | 
गरन्त मुख योगुक चभ्यासी ॥ 
कहीं तो बाह्य कर्मो का परित्याग करने वाले श्रौरं 


प्रन्तमुखे योग का म्रभ्यास करने वाले साधक के ङ्प में ठह्रता 
टै) 
८ 


५५) चित प्राश इद्दिय करि अन्त मुख 1 
स्वस्वरूप निष्टावान भोगिपि सुख न 
वहां वह चित्त को, प्रानों को श्रौरं इच्ियौ को अन्तर्मुख 


र त्ता हे श्रौर निष्ठावान्‌ बनकर तथा भ्रपने वास्तविक स्वरूप 
मै ठहर कर प्रात्मचुखे का उपमो. करता दहै । 


९) बाह्या्तर कल्पन यति  प्राबन ॥ 
योगीश्वर पानूस नाग योषन ॥ ` 
1⁄4 01. | 





नि मे 








 च्थापार चलातता हभा सत्सङ्क की मर्थादाके .रूप में ठउह्रता दै । 


जहां तो उसने वाद्य जोर. श्राच्तरं कल्पना का परित्याम 
क्या, वहं उसने अ्रपना नाम योगीश्वर ` रखा। 


५५७) कनि योमी बाद्यान्रं रटि रोस्त) 
योगान्द्रोभख आनन्द्‌ सस्त ` | 


कहं पर वह्‌ बाह्य ग्रौर भ्रान्तर बन्धनो से रहित्त योगी- 


श्वर के स्प में ठ्हरताहृग्रा अआरनन्द के भ्रनुमव से युक्तं मेरव- 
स्वरूप योगीन्ध कहलाता रहै। | 


५५) कनि शायि सत्संमुच मर्यादा 1 
वादियन सत्य नतांवित्‌ बदा 





कहीं वाद विवाह करने वालों के साथ शास्त्रार्थो का 


५५६) थावि पानसं नाव तति सन्संगी ) 
मशरावित दुय भय, मृतमङ्गी ॥ 


वहां वहु श्रपना नाम सत्सङ्खी रखता है। मत्पर को 
समाप्त करके प्रौर भय को बुला डाल कर वहां उस रूपमे 
ख्टरता है। ` 


६ ५१ 





५६०) कनि शायि दुय व्यवहारसं स्ख । 
व्यवेहारुक दुःख छुप सान्ति सुख ॥ 


किसी, जगह तो लोक व्यवहार के प्रति सदव उन्मुख 
बनकर ठहरता हृश्रा लोक व्यवहार मे होने वले दुःख को भी 
सुख मानकर ही उसं श्रवस्था में ठट्रतादहै। 


८२१) यति युथ सुख दुःख श्प व्यरहारि। 
तति पानसर लोकयाड अनुपारिं 


जहां जहां जितने जितने सुख दुःख श्रादि के . भाग करा 
व्यापार करता है, वहां वहां श्रपने श्राप को उतना उतत दा 
छटा या बडा प्रकट करता है। 


४ ५ २; यति युथ युथ व्यवहार अनुमोरन \ 


जहा जहां जिस जिस प्रकार के व्यवहार का उसने 
्रनुसरण किया, वहां * वहां ` उसी उसी के ` ्रनुरूप नाम ्रौर ल्प 
को उसने धारण किया । 


६५ { च | 


` ' ५३) "यमि तमि द्धं च्यत देव क्रीडाशील । ` ` 
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माया सुख धारिति तेलक तीत 7 


| जितत किसी भमी रूप मे वह कीडनशील च॑तन्यस्वरूप पर- 
मेद्वर ही माया के मुख को उस तरह से धारणं करके ठहरा दै | 
जिस तरह से तिलो का तेल द्रवल्पको धारण करके ठहरा दै) | 
तात्पयं यह है करि तिलो कै भीतर घनरूप को घारण करके | 
स्हरने वाला तेल ही पिस जाने पर द्रवरूपं को वारण करने | 
लग जाता टै 1 


४४) चित-प्रकाश द्रात प्रत दास्यं 


तभि-तमि व्यवहारि ग्रनुसार्य ॥ 


उस उस ददन, स्पर्शन, ममन, ग्रहन आ्आदि व्यवहार के ॥ 
ग्रनुसार चितूप्रक।ञ्च - ही. इन्द्रयों के. प्रत्येक द्वार से बाहर निकला 


दग्रा हे । 





५६५) कदल चितप्रकाश चमकानी 1 
पानय थान पाज पानय थानी ॥ 
एकमात्र चित्प्रका्ञ ही सवत्र चमक रहा है। वही स्थान 
भ्रथात भ्राधार है म्रौर वही श्रपने भ्राप ही स्थानी श्रथात प्राधार 
भे ठहुरने बाला है। | 
४६६) ` सत्‌ पुरुषब शस्त्राथं ईय जोनुय 1 


143 





ध्गीन््रव ईय अनुसन्धोद्धुय ^ 


` सज्जनो ते शास्त्रों का यही तात्पयं निनय जान लिया} 
योगीश्वरो ने भी इसी पररमाधं सत्य का श्रनुसन्धान योग के 
द्रभ्यान्न से किया) 


५२७) आअनृसरएधोणएयुत छय सत्पुरषपम 
चित्‌ ! बोज्रखय तत प्यट दर स्थित थवा 


सत्पुरुषो ने इसी वात का श्रनुसन्यानात्मक निर्णय किया 


दे! ट चित्त, यदि तू मान लेगा, तो इसी निषप्चय परर स्थिर्‌- 
ता सं न्हर्‌ जा 


( इति चतु'दशोः सञ्र्लासः ) 


(15) . अथ पचदशः समुरलासः 
^) स्वामिन्‌ प्रकाश मेदा भेदं छा 
प्रकाशत जड चेतन छेदक्या 7 


प्रन - हे स्वामी, प्रकाश तत्त्व मेद रूपै खा श्रामोद- 
त्क है। प्रकाश के भीतर जड श्रौर चेतन काक्या कोई 


प्रतर हं। प्रथत कथाः जड काः प्रकाशः से.भिनन है। 
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षाण णण पमि 


५९) बू दनय ददयिकि कन्‌ योद्‌ बाज्ञक 1 
एकाग्र चित्‌ बोल॒नि रोजुक )\ ` 


उत्तर - यदि तु हृदय के. कानों से समुनेगा आर यदिः 
तू एकाग्र चित्त से सुनत। रहेगा तो नै कह दुगा।. 
५७०) प्रकाश व्रिशवृज गाशन हन्द गाश. \ 
यित पति जीन चेतन्यं प्रकाश 1 
प्रका तो तीनो ही जग्रत्‌, स्वप्न श्रौर सुषुप्ति का भञ्यास 


वाला है । जहां तहां मी. समस्त जीवों का चतन्य प्रका दी 


ड । 
४७१) वबृह्यस त आकाशस छन कह भेद । 
आकाश जड बृह्म छ्य चेतन्यं वेद्‌ ॥ 
व्ह्लया मे श्रौर भ्राकाज्ञ मे परस्पर कोई भेद नदी हे । 
पर इतना जान ले करि श्राकाज् ; जड .है आर बरह्म चेवन्य है । 
५७२) , जडभूत सवेव्यापी यिथ आकाश । 
तिथ ` जडभूत ` छ्य सोशय॒ ` प्रकाशः ॥ 


जिस तरह से जडभूत आका सर्वव विद्यमान होता इञा 
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सवेव्यापक है, उसी तरह से प्रकाश ही समस्त जड विश्व है , 


५७३) आकाश जड्भूत विमशं रोस्तुय \ 
वा 
चेतन्य प्रकाश विमशं सोस्त॒य । 


परन्ु राका जड भ्रुत है, क्योकि वह विमं शरक्तिसे 
रहित है 1 इसके विषरीत प्रकारा चंतन्य है, ` बयोंकि वह विमं 
रक्ति से युक्तः है । 


७४) चित प्रकाश सत्‌ चेत्यात्मा । 
आनन्दषन सर्वात्मा रवास्मा ॥| 


चितप्रकाश सत्य टै, चैतन्यात्मक है, आनन्दघन है, सर्वात्मक 


हे प्रोर श्राकादवुल्य है । श्रथति ्राकाशवत्‌ न्यापक ओर विश्वो 
सीरं है । 


५५) मेड चेतन भान रोब तचैतन्बन- 1 


मड यतनं नाज भो चैतन्यन 1 





बहे भर्तु जड हे श्रर ब्रह जतन है, इस प्रकार का 
बडनाक ज्रौर;तेतनजाब स्नभं चेतनम ने हयी. श्रकट क्रि । इन दो 
को जड़ जीर चेरत मे दो ताह भी चठ ने हीरे दिष्‌ | 
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जहां जटां जषा उचित हो, वहां वहां वसा नाम वहुराता है। 


८०२} सवथन चेनरावनख चेनि 1 
अआकाशस मेनसबनब मेनि ॥ . 


वह॒ समस्त विषयों को जानते विना दही उनका श्रनुमव 
करता टै । वह्‌ श्राख्श को मपिविना ही उसे माप लेता ह। 


५००) जडरुषस . यति तति शोभरावि ` 
यति युथ पञ्ि तति त्युथ नाव्‌ थावि ॥ 


वह जहा तहां जउल्पों को शोमायमान बना देता है । 
५०) चैतन्य महिमा आदि अन्त्‌ रोस्तुब. 
सर्वात्मा रतन्ब तीज्ञ सोस्त॒य ,॥ 


-- -चैबन्य की महिमा -श्रादिः रहित. रौर -श्रन्तः रहित ह, 


; जतस्य. प्रकोदोमानः है ओर समी का स्वरूप है; 


४७६) विमरशन पूयत छव प्रकाश । 
प्रंकशन पूर चिमशकाशं ॥ 


= तिश ने, श्रकाद्य कोधे वे, मर्‌ „कर ,रदा हे । 
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तात्पयं यहु है कि प्रका स्वंव्र विमं भै परिपररः होकर ही 


रइता है । इसी तरह से प्रकाश ने भमी विमं के स्वरूप को 
श्रपने से भर कर, रखा =+ 


माव यह है कि विमलं सवत्र 
प्रक्राश से परं ही रहता है ) 


४८० व्वेनन्ण प्राश्य अिर्गलत्यि 


सत्‌ चितं आनन्दो दषात्मा ॥ 


चेतन्य प्रकाश विमर्लत्मिक दोता है । दह सत्‌ दै, चित्‌ 
है भ्रानन्द रै श्रौर रसा [होता हूश्रा सदा प्रत्न रहता है । 
तात्य यह है कि ब्रहुंखूप श्रात्मप्रकाश ही विमर्शात्मिक हाता हुत्रा 
भ्रानन्दस्वरूप होता है । जड प्रका एेसा नहीं होता । 


५५१) जडः प्रकाशं इनि केह मा चेनि । 


मड प्रकाश मा छोट स्युंट मेनि ॥ 


जड प्रकाशं भ्र्थात्‌. घट श्रादि.विष्य प्रका प्रयवा प्रका- 
शत्मिक् घट श्रादि जड पदाथं कहीं भीं कुं भी अनुभव नहीं 
क्पता । वहं जड प्रका छोटे प्रीर बडेको माप नहीं सरकता। 


५२) जड प्रकाश इनि कथिमा तलि स्वाद 1 
जड प्रकाश नि कथिमा करि बाद ॥ 


गड प्रकारा कहीं मी किसी मी :विषव का श्रास्वाद तह 
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ले सकता । वह जड प्रकाश. कहीं मीः किसी मी बात के 

विषय मे विरौीध भी नहीं कर सकता । 
५०२) जड प्रकाश दियोट भ्रूच मा करि शिन} 
ज्‌ड प्रकाश कूनि कथि सा भावि वौन।। 


जड प्रकाश शुद्ध श्रौर भ्रशुद्ध (जुचि-श्रौर अ्रगुचि) में 
परस्पर विवेक नही कर सकता है । जड प्रकाशं किसी बातत को 
पहचान कौ धारण नहीं कर सकता । 


८५) जृड प्रकाश मा नोन स्योन जानि 3 
जड प्रकाश मा टयोट मयूढ मानि ॥ 


जठ प्रकाश यह नहीं जान सकता कि कौन सौ वस्तु 
स्वाद रहित है अर कौनसी स्वाद वाली है। जड प्रको किसी 


का कडवा भ्रौरं किसी को मीठा बहीं मान सक्ता । 


४८५) जड प्रकाश मां ज्ञानि छयुत क्रुुय 1 
जड मा जानि कुनि शुहुल त -उषौन्यै। । 


जड प्रकारो यह्‌ नहीं जानः सकता कि सफेद क्था हौता 


है शरीर काला क्या होता है । जड यह कहीं नहीं जने सकता 


कि मर्म क्था होता है श्रौरङष्डो क्या होता है) 
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४८६) 


जड दुय यमि तमि रूष मून जन जड । 
माया सूप वा चेतम्य च्यृन जड ॥ 


जड पदाथं जिय किसी सी रूप मेँ-ञ्न की तरह जड 
रोता है । चैतन्य ही जक माया के खूप से विरिष्टं होता 
तो उसी को जड ्रनुमव किया जाता दै ।, तात्पयं यह्‌ है 


` ~~). -प न । 
निकी 


ही होती है. । उप्त तरह से जड वदा्थं मी शिवात्मक होते हृए 
मो.-जड. ही जाने उति है 


ˆ>) सवज्ञनाथ शिव चेत्यात्मा । 
` -साचास्त सर्वात्मा खास्मा ॥ 


सत्र कृ जानने वाले स्वामी शिव च्॑तन्य स्वरूप हं 
< सत्र क.आ्आदिः श्रीर्‌. भ्रन्त है, सर्वात्मक टै, अ्रथुथि सब कुच वरह 


[4 


टी है श्रौर फिर. भी भ्राकारावत्‌ प्रपञ्च. शून्य दँ 


१1 


१,# # 


र चतन्य प्रकाश रूष रंग रोस्तुय 1 
स्र हय उलसाव्रित जयसोस्तय ॥ 


(4 श 
१ ६. १५१८ ° ॥ 


च्य. का प्रकाश्च श्राकार-शुन्यः होत। दै 1 वह समस्त 


राकारं कगःःपत्पुन करके मी निराकार हीः दै 1; प्रतः वही 
सतक यत्रा इम जपो > दनक्तः 2 ‰ 
| ॥ ‰ (यः ध दष द # श्व पाः ४ क 
(1 ॥ । 


चेन पशु के शरीर का अद्ध वनी हर्द मी उत्का ऊन जड | 


^ -- ~ अका 


*=€) स्वातन्त्रय कृञि. विषयन बोलुसाविय. 1 
सवे विषयन व्योन व्योन नाव धाविय ^ 


प्रपने स्वातन्त्र्य से ही विषयों को उत्पन्न करता है म्नौर 
समस्त विषयः को पृथक पृथक नाम दे देता है । | 


<°) युस उदयस्ष यलि तिलि. तत भोक्ता 1 
यलि युस कथ तिलि तसमिङुय वृक्ता) ` 


वह्‌ उस उस विषय का उपयोम करने बाला वनता द 
जो जो विषय जब कमी मी उदय कमेः प्राप्त होता दहै । जब 
मो जो कोई मौ बात उख्ती है, तब उसी का कहने बाला 
बनता है । 


{ह 
(धं 


 *९१) यक्त द्य यिथि प्रकाशक विमशं । 
सुय छव ` तिथि. प्रकाशकः आद 


जिस पिण्ड को जिस प्रकार के प्रकाश का विमं, दत 


दे. बही पिण्डं उस प्रकार केः प्रकाशं को ग्रहण करने वाला 
दपर बन जाता है - 


१९ 


५९२). निमेल, आदश प्रतिबिम्ब. प्राही 1 
दशम प्रतिबिम्ब रहय आही 1 ..:. 
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निर्मल आदर्शं ही प्रतिविम्ब को कर सकता टै} प्रतिवस्य 


ग्रहणा करने के कारणसे ही दपश की प्रसदः की जातो है) 


४८९३) प्रतिविम्भ रटबुन दये छुय तोर 
तीलिथ तु मील्लिथ पचस जन पट 1 


प्रकाश ऊ प्रतिबिम्ब को ग्रहणा करने वाला दपण तुटिदह। 
दर्पण में प्रतिबिम्ब उस तरह से ओत प्रोत हकर रहता ठै जिं 
तरह जरीकपडे भ रेदम .श्रोतप्रात होकर रहता है । 
€^) निमज्ञ बोज्ञ ह्य निमरल अदुभवें 
+ (१८ २, 64५* ६.^> 
निमल बआआदषेस प्यठ इथ स^ 


त सुतले कि निमल श्रनुलव ही श्राद्ं दै । जिस तरह 
स स्वच्छ दर्पण के भीतर सयं का प्रकाशा ठीक तरह से प्रति- 
शिभ्वित होत। है, उसी तरह से निमल श्रनुमव के भीतर प्राश 
मी श्रपने अद्ध सष भं रतिनिभ्वित होता है । 


` ५) चित्‌ -प्रकाप्‌ द्वाव योज हदि दवारय । 


सत्विमपं फुलनोवुन वारय ॥ 


नेतना का प्रकाल बुद्धि के द्वार से, जव बहर निकला 


* 6 1 ॥ क + ** 
॥ * 1 „४ „ 1 च 5८; ५ 
+ :94 ५११ ५ * ष ९) 
५ = 


४ # ॥ 1 ¢ 








न ह कनन भकाः 


तो उत्ते सद्धिं को पूरी तरह से विकास मे लाया । तात्पयं 


यह है कि ्रात्मप्रका् के विमशं का पुरा विकास बुद्धि के ही. 


द्वारा दहा जाता दहै । 


४९९) भाग्यवान युथ विमषेय पुलक 1 
स्वानुभव बद युथ रतन्य ुलवक 1 


त्‌ तमी मास्वान बनेगा जब इस प्रकार के विमद को 
विकास मे लाएगा भ्रौर जव स्वानुभवल्पी ज्ञान से इस प्रकारके 
रत्न का मूल्य जान लेगा । 


१९७) गाशि बोल ईथि रतनुक जानन बोल । 
भय ॒रोस्तय च्रयलोकी हृदं मोज मोल ^ 


इस प्रकार के रत्न को जानने वाला ही सच्चीदष्टिवाला 
हे, (देष अन्धे हैँ) भ्रथवा यधरार्थं दृष्टि वाला महानुभाव ही इस 
रत्न को जान सकता है । वह निमय है रौर त्रिलोको का 
वही माता पिता है। | 


१९) अप्रोक्त अनभवर॒सोस्थ सुगन्यनी 1 
बाह्यां तंह भ्रम॒रोसतय विगन्यनी + 


जिसमे अश्मा को उपरोक्ष ‡ ग्रनुभूति हुई हो वही यर्थाय 
153 








ज्ञानवान होता है उसे बाह्य जगत्‌ तथा श्रान्तर जगत्‌ मेँ कहीं 
भी स्रान्ति नहीं होती हं । वही विज्ञानवान्‌ मी होता है । 


४९९) ईद माया रूप लीला दषित 1 
छ्य आन्नदग्य दिय देय हविथ 1 


 श्रपनी इच्छाशक्ति की परमेश्चरतात्मक माया की लीला 
के द्शंन बै हो जाने परही साधक्रका हृदय हष॑युक्त हो जाता 
है श्रौर वह स्वयं श्रानन्दमयी श्रवस्या में ठ्हरने लगता है । 


५००) बोज खें चित शुर चरनन सीव्रन । 
सत.गुर पाद सीव जान संजीवन ॥ 


 . दै चित्त, यदि त्रु मान जाएगा तो गुर चरणों की पूरी 
सेवा कर । तु सद्गुरु की धराद सेवा को सञ्जीवनी समभः ने, 


“°१) संजीवन ज्ञान सुफार । 
लानस्फार ज्ञान शिव अवतार ॥ 


सच्चे ज्ञान के विकास को मी त सञ्जीवनी जान लै 
श्रौर उस ज्ञान के विकास को ही शिव का भ्रवतार जान ने । 
तात्पय वह्‌ है कि जिसमे सच्चे ज्ञान का विकास हृश्रा हो उपर 
को ररीरधारी शिव ही समभना चाहिए 1 
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न नमनननना 


| 
५०२) संवित ज्ञानी जुन यति आसि । 
५ ^ (~~ 
सवेशक्िमान शिव तति अवभासि ॥ 


जहां कोई संवित्‌ स्वरूपनिष्ठ ज्ञानवान्‌ सिद्ध जन होगा, 
वहां तुम्हे संवशकितिमान शिव का ही दशेन होगा 1 


५०३) त्रासि मोहमल दशन मात्रय । 
कासि टकारं हषन मात्रय ॥ 


उसं ज्ञानवान्‌ के दशंन-मात्र से मोडमल उरजाएगा यदि 
वह॒ तुभपर प्रसन्न होजाएगा तो उस प्रसन्नता मात्र से (्र्थात्‌ 
गरनूग्रहकी एक टष्टिमात्र से) तुम्हारे श्रज्ञान रूपी अन्धकार को 
दूर हटा देगा । 


५०४) श्रद्धावाननय दह्ुय नित प्रखंडय । 
भागयवान य बुद्धिमान सत्‌ भोक्तुय ॥ 


श्रद्धावान साधकों के लिए वह श्लिव नित्य प्रकट ही 
र्ता है । बुद्धिमान्‌ सद्‌ मक्त ही वस्तुतः भ।ग्यवान्‌ है । 


(इति पञ्चदशः सथल्लासः ) 
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श्रो श्री गुरवे शिबाय ओं नसः 


१) यचछ्खय चित॒जीवन्धक्त सापदुन । 
स्थूल मूल निश स्व्रभा अनुभावुन ॥। 
चित भा उल्साबुन, मातण्ड उदयाद्रुन 11१॥ 


हे मेरे चित्त, यदि. त्रु जीवन्भक्त बनना चाहेगा तो तु 
इस स्थुल शरीर में से श्रौर इसके सूक्ष्म मूल कारणं में से भी 
अपनी चेतना के प्रकांश का ही ्रनुभव करले । वहां चैतन्य के 
प्रका को विकास में ले श्रा श्रौर चैतन्य-रूपी मातण्ड का उदय 
करादे। 


५ स्थूल मूल गव्यु चुरणय सेषुन । 
स्वप्रकाश आनन्दघन विमश॒न ॥॥ 
स्स स्थुल संसार के मूल या श्रनुसन्धान गुरुचरण क 


होता है । स्वयं प्रकाशमान श्रानन्दधन स्वरूप का विमं 
श्रना वह अ्रनुसम्धान होता है । 


सेवन ही 





/ स्थूल मूल गव गणपत सर्वाकार 1 
सवत्मा चय छक सवौधार ॥ 
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सर्वाकार तत्त्वगणों का पति परमेश्वर ही इस स्थुल जगत्‌ 
का मूल कारण है । वहतु ही दहै! त ही सर्वात्मा है श्जौर 
समो का स्राधार । 


र. 


स्भूल मूल गव शिव शक्त स्वात्मारूप 1 
चमकाबुन स्वात्मोदित सत्दीप ॥ 


शिव प्रौर शक्ति का सामरस्यष्पी स्वात्मा ही स्थुल विश्व 
का मुल होता रहै। इस लिए स्वयमेव सततोदित स्वात्मरूणी 
दीपक ही चमका दे । ्‌ 


५) स्थूल मूल गव॒शब्दातीत रोजुन 1 
पननुय पान तति दुय चमकाघून ॥ 
स्थूल श्रादि प्रपञ्चोके मूल कारण पर ठहरना शन्दातीत 


श्रवस्या में रहरना होता है। उस मे तो श्रपनी आत्मा को ही 
चमकाना होता है । 


९) ओं ओ्रादि गि सतगुर हदि धारुश 1 
गुर शब्दस प्यट पन रथि खारू ॥ 


सदगुरु के उपदेश के दुरा ॐ श्रादि शब्दों को ग्रपने तदथः 
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ने प्रतिष्ठित करवा देना चाहिए । फिर गुरुके उस उपदेह पर 
ही श्र्थात उसी का सहारा लेकर श्रपने श्राप का उद्धार करना 


चाहिए । 


७) गुर शब्दुकं राग क्षण क्ण धाक्ण / 
पननुय पान्‌ पानय उश्चारुन ॥ 


गुरु शब्द के प्रति क्षण २ मेँ राग को धारण करना 


चाहिए । श्रपने ही ्राप को श्रपने ही श्राप उन्नत बनाना चार्िए। 


<) रात्र दिन गुर-वराक्य शब्दाबुन । 
पानस सृत्य नित उदयाघुन ।! 


दिन रात गुरं वांणी करा जप करना चाहिए । उसे सदेव 
परपने सथ साय रते हुए सततोदित ही रखना चादिए । 


९) प्रण॒ अपान यव कज करद न शान्त । 


य्रज्ञपा इन्द्‌ पानय जान परयान्तं ॥ 





तु उस श्रजपा जय का रहस्य स्वयमेव जान ले, जिस 
के हारा तर प्राण श्रौर श्रपान को शान्त कर सकेगा । 
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१०) अनुग्रह किज यलि उदय स्रापनिस 1 
पानय तव्यल्ि हत्कमल फुलनस ॥ 


जव शिव के अनुग्रह से उस भ्रजपा मन्त्र का उदय हो 
जाएगा, तो हृदय कमल स्वयमेव विकास को प्राप्त होगा । 


११) अभ्यास कर अविलिन रात्र-दिन 1 
हनकमल विकसित ह्य निरान्त ॥ 


त्‌ दिन रात लगातार भ्रम्भास करता रह॒। उसे तुम्हारा 
हदय कमल निरन्तर विकासित होता रहेगा । 


१२) शिव - स्वप्रकाश चमकाबुन चित्‌भान्त 1 
सन-प्राण चित अभ्यास किञज बनि शान्त |) 


चिद्धा-रूपी, ब्र्भाति सचंतन्य की श्रपनी चमक रूपौ स्वयम 
प्रकाशमान्‌ शिवप्रकाश को तू चमकादे। मनभ्रौर प्राण चितुशक्ति 
के श्रम्यास से शोन्त हो जाएगे । 


१२) शब्दस सस्य प्राण अपान करतन लय 1 
सुषुम्नायि हुन्द पानय बनि ज॒य ॥ 
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राहत शब्द (नाद) के साथ ही साथ त्‌ प्राण श्रौर 
ग्रपानका मी लय करता जा । उससे सुषुम्ना नाडी का जव 
स्वयमेव हो जाएग। । 


९४) यलि तत्पर रोज॒क रात्र - दिन 1 
© 
सुषुभ्नायि वेशि करतन अपण ॥ 


जव तु दिन रात श्रभ्यास मेँ लगा रदैगा, तो तु अपने 
चित्त को सुषुम्ना को ही ` श्रपण करदे भ्र्थात्‌ उसे सुषुम्ना मे 
विलीन कर दे । 


८५) इडा पिंगला सुषुस्नायि लय 1 
गुर अनुग्रह यस तस॒ बनि युथ ज॒य ^ 


य. 


श्रम्यास से इडा प्रौर विगंला भी सुषुम्ना मे ही लीन 


विजय प्राप्त होती है । 


५ त्रिपुटी मेद पाज पानव चल्लि सोरिय । 


तति पराथिन अभ्यास कनि लोरुय ^ 


तव प्रमाता, प्रमाण, शओरौर प्रमेय रूपिणी त्रिपुटी का भेद 


मी सारे का सारा स्वयमेव विलीन हो जाता दहै । उस स्थित 
मे किसी श्रालम्बन पर्‌ टिका हभ्रा ग्रम्यास ठ्हुर ही नहीं सक्ता । 


ताप्यं यह है क्रि उस स्थिति मे निरासम्बन योग का ही 
श्रभ्यास हो सकता है । 
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टो जती है । जिष पह गुरु का श्रनुग्रह हुघ्रा हो उसको एेसी 


६७} गुणातीत तिथ्‌ सपिनक पानय । 
स्वारमादित उदयस यियि पानयः ॥. 


उससे त्‌ उसी प्रकार से श्रपने प्राप हीं गुणातीत हो 
जाएगा । संततोदित रहने वाला ्रात्मः स्वरूप तुम्हं स्वयमेव उदय 
को प्राप्ठ. होगा । | 


१८) सनन प्राण चित त्रत रोजियन्‌ कनि लारय । 
सुषुमानयि हज पूज क सारय ^ 


मन प्राण श्रौर चित्ववात्त कहीं मो तेरे साथ चिषटे नहीं 
र्टेगे । यह सारी प्रक्रिया ` सुषुमना की उपासना, होती है । 


१९) सत्व रज तम रूप तति सोय लय । 
चह नाडी मंज करि यलि ईश्वर क्रय ॥ 





वहां सत्वगुण, रजोगुण ्रौर तमोयुण के रूप मे ठहर 
 ह्प्रा सब कृ विलीन हो जाता है । यह तव होता है जढ | 
ईश्वर बहयानाडी में भ्र्थात मषुमवा में सकलीकरण की क्रिया को. 
करता है ॥ 


२०) जाग्रत स्वपन सुषप्रा अवस्था । 
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वहां उस स्थिति मेँ जाग्रत, स्वपन शौर सुषु.पत, इन तीनों 
ग्रवस्थाश्रों का श्रम्यास प्रादि व्यवहार कोई कमी मी नही ठ्हरता 
है, वह व्यवहार विलीन हीहो जाता है । 


२) वृह रूपं जग्रतं य देवता । 
सुय विष्णु शूप ह्य स्वपनावस्था ॥ 


„ जाग्रत प्रवस्था के श्रदिष्ठातु देवता ब्रह्माजी द । वह जिव 
ही इस शूप तें वेहां ठहरता है । वही विष्णुरूप म ठदूरता हृश्रा 
स्वपनावस्थाः कां प्रविष्ठातु देवता बनता हैँ । 


९२) सुषा सूप छ्य शिवि मूर्तिं! 
त्रिन हन्द. जोवन . चूयेम र्फूतिं ॥ 


वही सृषुप्चिं कौ श्रवस्था कै उपर ग्रदिष्ठान करता हूर 
| य (भ, वरता है । इन तीनों अ्रवस्थोग्रों को जीवन दान 
देने वाली तुर्यां की स्पृ ्रथाति उसकी चैतन्मयी फड़कन टोतीं 


। + 
६ 


प्यूल ~ जाग्रत यव किम सपिनिय लय 1 
सप्रभा शक्ति पानय करि उदय 7 


` २३): . 


तुर्यां +की - स्फक्षि वह होती ` हैँ जिक्षकी' महिमा से तु 
जाग्रत. देशा के इस सादे स्थूल प्रवञ्व का लय हो जाएगा श्रौर 
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| 


स्वप्रभा श्र्थातति स्वयमेव श्रपनीही महिमा से प्रकाशमान श्शक्तिका 
उद्य तुके स्वयमेव हो जाएगा । .. 


२) बु तु चय सुय भावं तयलि चलि पानय । 
यत्ति बनि पननेय पान्‌च ज़ानय 11 


जव श्रपने वास्तविक स्वरूप की -पहचान श्रा जाएगी तो 
तब साधक को श्रपने श्राप ही मै, त्‌ श्रौर वह्‌" इन भावोंके 
वास्तविक तत्व की सवेदना हो जाएगी । 


२५) ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता भीद य । 
स्वविमशं वेशि प्राक तमिङकय जय ॥ 


ज्ञान, ज्ञेय प्रौर ज्ञातां एेषा विचार ही भेददशेन होता 
है । उसके उपर विजयःको त स्वविमशं कै दारा भ्र्थात श्रपने 
वास्तविक स्वरूप के विमकङ.; के दारा प्रापतं करेगा । 


२६) बुद्धुन त वृह्नीय ॥ बु्नबोल भीद ।` 
स्वविमशं ` -अभ्यांस करि तमिङ्खय छेद ॥ 


देखना, देखने की विषय ओर देखने वाला प्रमता, इस 


:: प्रकार की कल्पनां को भेद कहते है इसके उच्छेद. को आत्मस्वरूप 


का दिपरशंस्वयमेव.. कर देगा ॥ ` 
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२७) सवे इन्द्रिय घृत द्वादश।न्तय शान्त । 
मन प्रास चित व्रत तावि तञ्िचय भ्रान्तं 11 


द्ादशान्त स्थान त्रै (श्रथति हदय मे या नासिका सखे 
बाहर नीचे को श्रौर ठह्रे श्राकाङ में, या दिवा कै उपर ठहर 
ग्रकाश में) समस्त इन्दियो की वृतियां शान्त हौ जाएगी । मन 
प्रण ्रौर चित्तवृत्ति मी उस भेद कल्पना की श्रान्ति का परि- 
त्याग कर दगे । 


२) स्वप्रभा संवित पान पानय जनिय 1 
स्वातमा चिन्मय शूप निय ॥ 


वहे स्वयं प्रकदिमान गुद संवित श्रपनै श्राय ही श्रपनै 


प्राप कौ जान लेगी । वह शअरपने सर्वात्मक ` चैतन्यगात्र को ही 
श्रना स्वरूप मान लेगी । 


२९) 98 

५) चिन्मय स्क्रमा तयौ शय ठय 1 
संग्रा दिमशबन शि उदय ॥ 

चनन्यसवी, स्वयं प्रकरिरमान तुया कीं स्थिति ही स्वप्रकाञ 


शीर तिम धन रित्रमात्रं का उदय द + 
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२०) स्वप्रभा चिनमय सूतिं निशच॒ल । 
स्वेरूुपस छ्य आसित सुय बल ॥ 


स्वय प्रकाशमान निश्चल चेतनमयी मति ही समस्त लूपों 
के भ्रभिव्यक्त करने वाली स्वातन्त्रय शक्ति है । 


२९). सि, ह, मे' मात्रात्मा बनि यत्ति लय 1 
स्वप्रभा सावित्‌ अचि पत॒ चिनमय ॥ 


जव "“सोहम'“ मसे “स, ह ्रौर म इन तीना मावाग्र 
क लय हो जाएगा तो उसके अ्रनन्तर एकमात्र स्वप्रकाश श्रौर 
चनेन्यात्मक संवित ही शेष रहेगी । 


२२) ब्ह्याणडसर प्यड यलि बनि आसन । 
पननुय. पान पानयः ह्ुयः भासन ॥ 


अने ब्रह्मान्डे के ऊपर प्राणी का श्रासन बन जाएगष्‌, 
प्र्थात जब उसे सारे ब्रह्मान्ड भे ठहरी हुई श्रपनी व्यापकता नको 
संवेदना होः जाएगी, ¦ तो. ` प्रपनाः ही आष ब्रपने ही आष प्रमा 
मान होता. हमा अनुमव मे. आएगो + 
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२३) स्वप्रकाश संवित छ्य. विमशंन 1 
` चेतन्यमय शिवर्पुक दशन ॥ 


स्वप्रकाश संवित का विमर्शान ही चेतन्यमयी विश्च ष्पता 
का -दर्दन होता है । + 


९) . दादश मान द्‌दशस्तस कर लय 1 
. ¦ मातण्ड ॒चितभानम शिवं शक्ति उदय ॥ 


वारह स्यो का लय त -दादशान्त मे कर दे। फिर 
चतन्यातमिय ्मातिण्ड नामी “तेरहवें सूर्य॑ लूपी शिव को शक्ति का 
उदय तुम्ह्‌ं हो जाएगा । | | 


५) मन प्राण खस - वस बृक्याणडस शान्त । 
स्वप्रकाश चिन्मय मृतिं शिवनाथ 7 


तेरा मन भी शान्ति हो जाएगा श्रौर शरीर रूपी ब्रह्याण्ड 


^ मे प्राण 
/ शरण का उतार चढाव.भी जञान्त हो जाएगा । तू स्वप्रकाश 
चतत्य स्वख्प शिवनाथ ही बरन जाएगा । + 


नवी # 


२९) चित व्रत योज हृन्दं ` अभयास; त्राव 1 
पुषुमनायि म॑जय खस वस. थावर । 
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क (+ र मरे ५ थि गकाराय 
च 
२ 


त्‌ चित्रवृति का तथा दुद्धि वृत्तियो का परित्याग करेगा 


भ्रोर शूषुमना नाडी के बीच में से चढने रर उतरने का अ्रभ्यास 
करता रहेगा । 


‰) परा पश्यन्ती खगप्रकाशमय 1 
चृह्यारडस मंज्ञ क्रवज देय शय ग 


स्वप्रकाशात्मक पररा वाणी श्रौर वसी ही पश्यन्ती वानी 
ठण्ड को व्याप्त करके ठह्री है । 


मध्यमा ब्राहमन्तर फेगन । 
खरी सायङय व्यवहार हय करान ॥ . 


८८1 
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मध्यमा वाणी बाह्यान्तर ` विषयों मे विचररण करती 


,  श्रध्ात भदात्मक विषयों का श्रावभास करतौ है । वैखरी समस्त 
विष्यो सेः स्फुट स्म्रवहार करती है । (न: | 


९) वतमान जाग्रत .रूपी .व्मवहार, ॥ ,. ~ 
भविष्यत स्वपनस्थाजुक छुय आधार". " 


वतेमान ` कालिक ` जग्रतः प्रवस्थाःका व्यवहार भविष्यन 


'.. भे होने -बाली स्वपन दशा. के व्यवहार कृ मरार होता दै । 


- १९ 8 ९\ 
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४०)... भूव. सुप्र निष्कल शिब शवित रूप । 
` तुर्या छव चर्मकिते सयनय दीप ५ 


मूत्तकाल का सुप्त. माव निष्कल. जिव - चक्ति रूप ट्त 
दै । तुया दा दीपके के प्रकाश की तरह इन सभी को प्रका- 
शित्त कर्ती रहती है| ~: ` | 


त्लू पदि प््रठ शेर किल अन्तस ताज । 
 स्वप्रशाश  चमद्ित चितभा छय नान्य 


„^. भात्मस्वहूपु, चिति. की. श्रामा.. षैरों के. नलवों से ले 
घिर के उपरी चिर तक ब्रंपने प्रकाश्च से चमकती रहती है 


५२). ; सुय बल दुय अभि तुसुन । जानान । . 
इय बर्न . ह्वय तोठः बुनन मानानः # ` 





| भृही (चित प्रतिभा क) बल त्वचा ये. है, जिं मे वह 
सर्दी गर्मी ज्रादि"का. सवेदः श्री कैराती है श्रौर उनकी कल्पना 
मी उक्ष“ उप ष्पः ौ 


करती 
~ 9 ४ 


२18 क 4. 
(५ 5 ५१ नवित [। 

ौ र 1 

६ ॥ 






शुबं 'बलंअवनेः "दुय गोश करुन \ 


क क 
1 ~ध 1८ ~ 











वही बल नेतो में प्रकाश करने वाला है । वहीकाले 
सफेद आदि कौ श्रलग श्रलग. कल्पना करता रहत है 1 


५) सुय दुय नस फएूकंवुन रात्र दिन 1 
गस्धादिक पोशन दुय रटुन ॥ 


वही बल नाक के रूप मँ दिनि रात सुग॑ता रहता है 
रौर वही फूलों भ्रादि का ग्रहण करता रहता है । 





४५) सुय कश द्वार ह्य शब्द वान 1 
लोट स्यृठ चबदुक विस्तारं थावान ^ 


वही बल कानों के द्वारा शब्दों को. पहचानता रहता है 1 
वही शब्दों की हृस्वता, दीषता श्रादि के भेदोंकौ कल्पना करोता 


रहता है । 


५) सुय ह्य ञ्यवि हन्द स्वाद वु्नूबोल । 
यिथ्‌ पाठय इलयुक जीवन छुय ब्योल्ञ ॥ 


वही बल जिह्वा से स्वाद कौ संवेदना प्राप्त करने बाला 
रै ॥ वही इस व्यवहार का मूलाधार है । जिस तरह से वृक्ष 
का जीबन उसकां बीन होता है । | 
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४७). टेडि मेय्युक विस्तारं कोर बल सृत्य 
यि कि सोस्य चेतन्य रूप्च रीतिय ॥ 


उसी बल से कड्वेपन श्रौर मीठेपन का व्यवहार किया 


गया है । यदहं समस्त व्यवहार चंतन्य रूपी भ्रात्मदेव का स्वमाव 
है 1 


४) कंथ करजय जिवि ष्य सत्य स्वभात्र | 
यि ल्ल सोस्य स्वप्रकाशुक प्रभात ॥ 


बात बोलना ही जीम के साथ ्रर्थाति वानी के साथ 
न्धा हुश्रा उसका स्वमाव है । यह मब कुं स्वप्रकाश चित. 
प्रतिमा काही प्रमाव है ।` ॑ । 


४९) काम करुद्‌ उ.यवि हन्द स्वभाव आसित । 
चेतन्य देव ॒रसायसूय मरंज्ञ भासित । 


काम ` क्रोध ्रादि के रूपमे श्रौर जीव के स्वभाव के 
खूप मेँ ठहरा ह्ग्रा चैतन्यातमक भगवान ही वस्तुतः समी मे 
मासमान होता रेहता है । 


८०) बुटन दज तुल त्राव छ्य बल सूत्य । 
तेघ्र्ञस मंज छेय रसायचिय प्रीतिय ॥ 
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होंखो कौ गति मी चेतन्यं के ही बल से चलतोटहै । क्षेत्रज्ञस में 
ग्र्थात जीवात्मा में इन समी के प्रति प्रीति है । भ्र्थाति उसे इन 
समस्त व्यवहारोको इन इन कारणोंके द्वारा करवाने की इच्छा है ) 


५१) वबि हन्द स्वभाव दुध ह्स्र आसित । 
स्वप्रकाश चेतन्य बल चछुस भासित ॥ 


स्तन का यहु श्रपना स्वमाव ही है कि उस मे दष 
विद्यमान रहता है । इसमे मी स्वप्रकाग चैतन्य का स्वाभाविक 
बल व्याप्त होकर भासता रहता है । 


५२) तमि सूत्य जीवन चु वातान जीवन । 
संचित बल संजीवन च्य दीवन ॥ 


देवतावों को मौ जीवन दान देने वाला संवित का ही 
वल होता है प्रोर उसी से समस्त जीव भी जीवित रहते है । 


५२) नरि तलं त्रावं बल किम देय करन । 
स्वप्रकाश चिन्मय सांयसुय मंजनज ॥ 


अ 


„ बाजु संवित .कं बल से ही ऊपर नीचे गति करती है 
भ्रोर श्रादान प्रदान करते हँ । स्वप्रकाश चिन्मय संवित सभी मे 
पकेट शै । 
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५.) लोत गोब॒अथङ्य॒तृलत्राच स्वभात्र । 
यि दधु सोरुय चेतन्युक प्रभाव ॥ 


हलक श्रौर भारी वस्तु का उठाना श्रौर दोढना हाथ का 
है । 


स्वभाव टै । परन्तु यह्‌ सारा मूलता चेतन्य का ही प्रमाव है 
५५) ओ्ओगजन हुन्द स््रभाव अन्न त्ावून 3 
भरोपरावन बोल चेतम्य ननि नोन ॥1 


ग्रगुलियों का स्वभाव शरन को लिला ग्र्थात मूख 
-हृचा देना है, परन्तु उस श्रनन को पचाने वाला चैतन्य ही 
यह बात सुन्नकट ही है । 


< श्गृलन खस वस्र स्वातमस छय प्रय 1 
यि चि च्यत भानच सारय क्रय ॥ 


गुलिर्यां उपर उठती श्रौर नीचे उतरती हैँ । जीवको 
लाने मे प्रीति है। परन्तु यह सारी की सारी क्रिया मूलता 
चन्द्धानु को ब्र्थाति चितसू्ं कीही है । 
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५७) नमन हन्द विषय कशनावान । 
यि छि बलच सम्धुखता भावान ॥ 


नाखुनो काः विषय खुरचना या खुजलाना । परन्तु यह 
सौ संविदनल कम हौ एकं प्रकार कौ सन्मुखता की स्थापना हौ 
होता टै । | | 


५) गुहिस्थान बलू किन मल त्रवान । 
समप्रभा स्व अति किम बातनावान ॥ 





गुदद्वार सविदबल से ही मल का उत्सगं करता रहता 


ठै । स्व-प्रमा रूपी सूयं इदर भमी व्याप्त होकर एेसा कराता है । 


५९) िगस्थान बल कि जल त्रावान 1 
यि दु प्रभाव ब्ल केयं व्योनं थावानं ॥ 

लिङ्ग स्थान मौ संवित के बल से मूत्र का परित्याग 

करता रहता है । यह सब कुच उस बल का ही पृथक प्रकार 


का प्रमाव है । 
९०) जंगवं सृत्य बलं दुय दौरना्बान । 
चेतन्युक महिमा छ्य हावान ॥ 
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टांगो के द्वारा संवित का बल ही प्राणी को दोडवाता 
है । वह इस तरह से चंतन्यकीं महिमा को प्रकट करता है. , 


९१) पाद्म धिम बल बुट त॒लनावान । 
यि द्यु. बल्य स्वभाव. खेलनावात 1 


संवित का बलः. पैरों के द्वार ईद्ल कूद करवाता है । 
वस्वुतः उत्त बल का स्वमाव ही इस तरह से खेल कराता 
रहता है । . 


< शरंगजन हं ॑वस खत प्रियब्‌न तस । 
यि छं चित-मानुक उलसून छरुय यस ॥ 





्रगलियों का ऊपर चढना श्रौर नीचै उतरना जीव को 
रिय लगता है 1 परन्तु एसा उसी कोःहोता है जिसे चतन्य रूपी 
मयं उल्लास म लाता है भ्र्थात उसके उल्लास से ही एेसा होता 


है. । 


९२) श्रोमूय एकाक्षर व्ह ॒ जानुन 1 
तृयां प्रा पशयन्ति खप्रमा मलनुन ॥. 
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त्‌ एकं अक्षर ॐ को ही पारब्रहमा सम ले । उसी 
को तु तुर्यादिशा श्रौर परावाणी तथा पष्यन्ती वानी मी मानले । 
यह सब कुं त्‌ उसका अपना प्रभाव मान ले । 


२.) ओम्‌य अक्र वसन देवी । 
खय चमकान ` परा पश्यन्ति ॥ 


ॐ कार रूपी ्रक्षर ही वासना देवी है । वही परा 
श्रोर पश्यन्ती के सूप मे चमक्ता है । 


९५) बृक्यारडस प्यड छ्य ॒तम्यसंजञ शय । 
सर्वतो आ्रासुन छ्य तम्य प्रय ॥ 


ब्रहाण्ड के ऊपर उसका स्थान है । सवत्र व्यापय माव 
से ठहरना उसकी रुचि है । 


६७) मय रुष्यमां ज्ञानियन हज शय । 
दैखरी सूप अनुभावान सुय क्रय ॥ 
ॐ कार । ही | मध्यमा | वारौ है ५ वही ज्ञानियों का 


प्राधारमृत स्थान है । वहु क्रिय। के रूपमे वैग्वरी वाणी का 
ग्रनुमव कर देता है । 
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००) ओपमूय जाग्रत स्वप्न छ्य बल । 
ओमृय सुपुप् तुर्यां निर्मल ॥ 


ञकार सूपीं संविदवल ही जाग्रत श्रौर स्वपन मौ है ! 
ॐ कार ही सुषुप्ति मी है ओ्रौर निमिल तुर्या भी है । 


<=)  ओ्रोमृय च्या विशणु शिव रूप । 
ओमूय ईश्वर सदा शिव दीष ॥ 


ॐ कार ही ब्रह्मा, विष्णु श्रौर श्र का स्वरूप है +` 


स्व्कार ही ईश्वर श्रौर सदािव रूपी दीपक है । 
९९) श्रोमूय भू शबः स्वः दूय त्रिशुवन । 
्रमूय ततत्रस मंज सुय शूभघुन 1 


~ कमर ही भुः भुवः, स्वः, नाम के तीन भुवन है । 


कार ही शरीर के भीतर रहता है । वही अत्यन्त शो- 
भायमान है । । 


०९) गओमय रह, भः ऊल्पाषन । 


यओमय सवं तन्वन चमक्कावान ॥ 
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भ््कार ही “घ, ह भ्रार म इन बर्णोंको उल्लास में 
लाता है ; उकार ही समी तत्वोको चमकाने वाला है । 


७१) ओभय (तस्सवितुषेरेए्यम्‌ द्ुय' 1 
ओमय “भर्गार्माः सवे इन्द्रिय ॥ 


‰ कार ही “तत्‌ सवितुवेरेण्यम्‌" है । ॐ कार ही 
तेज स्वरूप मर्गात्मा है ग्रौर वही समस्त इन्द्रियां मी दहै । 


७२) ओमय ्देवस्यः चेंतम्यमय । 
्रोमय चवापोर करवुन जय ॥ 


ॐ कार ही उस क्रीडनशील पर ब्रह्म देव का चैतन्मय 
स्वरूप है । वही चारों श्रोर से जयरील होता रहता है ॥ 
सरतः उसे ही नमस्कार हो ॥ 


७३) शओ्रोमय "धीमहि चित प्रकाश } 
रमय त्रन गाशन हन्द गोश ॥. 


ॐ कार - रूपी चितप्रकाश काही हम ध्यान करते ह । 
ॐ कार ही सूयं, चन्द्र श्रौर श्रग्नि रूपौ तथा प्रमान, प्रमेय श्रौर 
प्रमाता रूपी तीन प्रकाशो का भी प्रकारा है, भ्र्थात उनको भी 
प्रकारता का प्रदान करने वाला है । 
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७४८) ओरमय श्विषो यो नः' चिन्मय 1 
त्रोमय सवेतो करुन इय उदय । 


ॐ कार ही हमारी बुद्धियों का चिन्मय प्रेरक ठै 
। 


ॐ कार ही समी भरर से उदय को प्राप्त होत्ता रहता ह 


\ 
७१) शओओमय प्रचोदयात शिवमय 
ग्रोमय संवित-चेतन्य सुय य 


शिवमय ॐ कार ही हमें श्रनुग्रहात्मक प्रेरणा] करे । 
वह॒ ॐ करार ही संविदात्मक च॑ंतन्य है । 


०६) ओमय प्राणुक वेतस्य वहवुन 1 
श्रोमय अपाणुक छ्य शीतवुन ॥ 


ॐ श्रार ही चैतन्य है । वह प्राणा का उच्चार करनै 
वाला है। ॐ कार ही श्रपान को शीतलता देने बाला है । 


५७ ओमय व्यान, समान उदान हुयं । 
ञ्रोमय सुषुमनायि दज ऋय प्रय ॥ 
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ॐ कार ही समान, उदान च्रौर व्यान नामक प्राण है । 
सुपुमना कौ प्रियता मी ॐ कार ही है । तात्पयं यह्‌ है कि 


ॐ कार नामक शुद्ध चेतन्य ही कौ महिमा से सुषुमना नाढी 
सधको को प्यारी लगती है । 


८) ओभय पचं-तत्व-आात्मा जानन ॥। 
ओमय जीवन सारिनिय माणन ॥ 


॥. ॐ कार को ही पांच महाभूतो की ्रातमा जान लो 
| ॐ कार को ही समस्त प्राणियों का जीवन मान लो । 
| 


५९) शओमय पृथवी ओमय दुय जल । 
्रोमय क्तेत्र ओमय दुय बल ॥ 


ॐ कार ही पेथवी है, वही जल है । ॐ कार ही 
चेत है श्रौर ॐ कार ही बल है । 


५) शरमयं द्युय अगन ओमय वायु । 
्रोमय चित भान सांयङ्कय रायु ॥ 


| ॐ कार ही भ्रग्नि है श्रौर वही वायु है । ॐ कार 
दही चित्‌ -सूयं दै श्रौर सभी पदार्थो का त्रयाय है । 
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०१) शओ्रोमय चेतन्य आकाश श्य ह्य । 
ग्रोमय ज्ञीवन सवस्था नोन सुय 1 
ॐ कार ही प्रपञ्च से शून्य शुद्ध चैतन्य ल्पी प्राकाज 


है । वह ॐ कार ही जीवों की ध्वनि में सवत्र समी श्रवस्था- 
ग्रो म स्पष्ट नया प्रकट हो रहा रहै) 


८२) ओ्ओमय वाद्यान्तर शूल्याकार 1 
ओ्ओमय सवेत चित भानसुफार ॥ 


ॐ कार ही बाहर से प्रौर मीतर से प्रपञ्च शून्य श्रा- 


कार वाला है । ॐ कार ही चारों श्रोर होने वाला चिदभानु 
का स्फार है । ` 


३२) शओ्रमय शरस प्य पादन तान्य 1 
श्रोमय स्ेरथा वियि चछून नान ॥ 


सिर से लेकर पैरों तक कार ही व्याप्त हौकर ठहरा 
है समी श्रवस्थामरों मे ॐ कार हरता ही है, भ्रौर कोर मी 
नही रहूरता । 


ग्रोमय तवन पुरन हुन्द गाशर । 
ग्रोमय ह्य चित भान पान ईशर ॥ 
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~ प्कश पणी सा 
* 





तीन पुरो को भ्र्थात जाग्रत प्रादि तीन कौ प्रकाशमान 


जना देना वाला ॐ कार ही ह । ॐ कार ही चित्‌ सृयं है । 


वही स्वय परमेश्वर है । 


=५)  ओमय अख ईन्द्रय बुद्धवन ष्य ) 
्रोमय रुपदक ज्ानटन सुय ॥ 







एकमात्र ॐ कार ही इन्द्रिय खूप में ठहग्ता हुप्रा । 
का प्रणा करने वाला है । वह ॐ कार हीरूप श्रा विषयों 
को जानने वाला है । 


4 


:) शओमय नित्य द्योर्‌ बुन काघुन छुप । 
नित्योदित भूमि पंज सुरन सुय ॥ 


नित्य ॐ कार हौ सव व्यवहार करने वाला है । तु 
उसी का ध्यान नित्योदितं भूमिका मे करता रह । 


०७) श्रोमय इण्डलिनी मंज छुय फेरान 1 
बरह्म नाडी किज प्रकाश नेरान ॥ 


कुण्डलिनी के चक्रं भे ॐकार हो सञ्चरणं करतादे । 
चही ब्रह्मा नाड़ी के बीत में से निकलते हुए प्रकाश के खूप 
मे प्रकट होता दै । 
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==) ओमय सवं नाडी हुन्द जीवन } 
प्रकाश चित भान पान छव उलसन 





समस्त नाड्यां काजीवन ॐ कार ही है । वही प्रका 
दै श्रोर वही चित. सूयं केषरूप मँ सर्वत्र स्वयं उल्लसित होतादै 1 


९) शओमय शब्दातीत बल जानुन 
चित॒ भरव स्त्रात्मादित मानुन ॥ 


ॐ कार को ही शन्दातीत संविदवल जान ले । उसे 
ही स्वात्मरूपी धयं श्रौर चिन भैरव मानने 7 


<°) ओमय चुयशीति रपृ छुय ननि नौन 1 
सेतरस मंज चमकान चय सुय इन ॥ 


ॐ कार ही चौरासी लाख प्रकार के प्राशियो के खूप 
प्रकट हुप्रा है । उनके शरीर के मीतर वही एक जीवरूपतया 
चमक रहा है । 


९१) ओय व्च शूप नाभिकमलुक ब्त 1 
केवल चैतन्य सखप्रकाशुक दल ॥ 
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ॐ कार ही ब्रह्मास्वखू्प है । वही नासिकमल का बल 
है 1 वह एकमात्र चैतन्य ही है. । वह स्वप्रकाश का ्रान्तर 
रहस्य है । | 


९२) ्रोमय हदाकाश्क. चित ख 1 
रात्र दिन तत्प्र चय्‌ कल थावं ॥ 


ॐ कार हौ हदय लूपी रकश का चंतन्यातमक नाद 
है । तु दिन रात उसी का विमञ्चं करता हग्रा उसी के प्रति 
उल्मुक अना रह्‌ । 


९२) शओओमय द्वादशान्तस् जीवन छ्य ) 
= हिः \ 1 | 
चतन्य शिव - श्त चमफित अद्रव ) 

ह। दशान्त स्थानों को जीवस दान देने वाला ॐ वेर | 


हे 1 वह शिव प्रौर शक्ति का भ्रदवेत सामरस्य है ओ्रौरप्रकाश- 
मान चंतन्य है । 


<*) ओमय चूरिमि पाहुक बरल् लय । 
चिन्मय स्वप्रकाश फन्‌ आसित सुष ॥ 


चतुथपादं का, प्र्थात तुर्या दशा कं। बल आकार हीहै। 
वही अ्रपने राप ही स्वयं प्रकाशमान चैतन्य के रूप मे ठहखदै। 
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६५) ओमय तुर्यातीत वचेतन्य शस्य \ 
। आनन्दघन संवित दय रोजवज 1 


ञकार ही प्रपञ्च शून्य तुर्यातीतः चैतन्य है । वही 
श्रानन्दघन संवित. है"जो सदैव विद्यमान ही स्हता है । 


९९) शओमय सत. शब्दचि शय । 
सुय प्रथ प्राणच आसवूज सखत.क्रय ^! 





सत. शब्द, का स्थान श्र्थात श्रालम्बन ॐ कार ही दै । 
प्राण॒ भ्रुपान भ्रादि प्रत्येकं प्राण की उत्तम क्रिषा कार हीह, 


तात्पयं यह है कि ॐ कार नामक शुद्ध चैतन्य ही समस्त प्राणा 
कौ क्रियाश्रों का स्रोत है । 





९७) जड चीतन फेएन संवरूपस + 
, चित मेर स्वप्रभमा ञ्योति छय.तस 


सम्मत जड श्रौर चैतन पदार्थौ के स्पे ॐ कार ही 
गतिशील है । वह भ॑ँरवात्मक चनन्थ है ग्रौर स्वयं प्रकाशमान 
चैतन्य ज्योति उसका स्वभावः दहै । 
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ऽ“) सुय जल छ्य जाग्रति रपय तीज्ञ । 
सुय दुय स्वरप्न थानक यतबीज्ञ ॥ 


वही ञ्भ्कार रूपी जल जाग्रत अ्रवस्थ] के रूपों को चम- 
काने वाला चैतन्य का तेज है । वहीं जल `.स्वप्न अवस्था क 
सच्चा मूल कारण हे । 


९6) सुय जल छय सुषि शिव अदद्वय । 
सय जल दुय निगल चूयेम शय ॥ 





वही जल सुषुप्ति. है रौर अदवेत शिव है । वही जल 


निर्मल त्य स्थान भी हं । 


१०) सुय जल छंय तुयातीत चिन्मय । 
 स्वग्रमा चमक्रित चोपाय छखंय ॥ 


वही जल तुर्यातीतं पद है ! उसकी श्रपनी स्वस।विक्‌ 
सैतस्यात्मक प्रमा चारों श्रौर चमकती रहती है । 


१०१) सृय जल मनु सपू संकल्प क्रषुन । 
बह्मा जाग्रति स्पस सृरवुन । 
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मन के ख्प मे रहूरता हप्र वही अल संकल्पं करतः 
श्टता दै ) वहीं ब्रह्मा है श्रौर बही जाग्रत अवस्थ के हप 
का विमं करने वाला है) 


१०२) मुय जल छ्य चित व्रति सरवुन नेता । 
स्वप्नस्थायुक विष्णु छ्य चमकत 


बही जल चित्तवति को नित्य सुखी बनाता है । क्ट 


स्वग्रस्यान के विष्णु के ल्प मेँ चमका द्म्रा है । 


“९ सुय जल छ्य सुपुश्चि थाजुक बल । 


 ईशवर रष आसित छ्य निल 


4ह जल सूषुष्ति भूमिका का बल दह वह ईश्वर के क्ष 
व ठहरा हु्रा है श्रौर निर्मल रै ) 





“*/ सूय जल बज वैशि सूनर कर्न ; 
पज एनय पान चित भान सषन ॥ 


` गही जल बुद्धि कै भीतर दविर करवाता ह, वष्ठी 
त्रपने श्राप ही भ्रपने जिदभानु का स्मरणा की करता रहता है ! 


66 


५०५) सुय जल पुरुषा आदि अन्तस ताज । 
निरंजन अव्यय व्यापक नान ॥ 


वहो जल श्रादि से लेकर श्रन्त तक उ्हरने बाला, चिमङ्‌ 
कार रहित प्रौर व्यापक पुरूष है । 


५६} सूय जल प्रकृति उल्लास दारवुन । 


सेत्रस पंज सायसय छ्य फेरवुन ॥ 


वही जल प्रकृति के उल्लास के कूप को धारण करे 
से में अर्थात ङरीर मं सवेत व्याप्त होकर रहता है । 


६०९) सत्‌ सूप गव जाग्रत त्यां शय { 
शिक शिति मय्‌ चित गव अन्यय ॥ 





तुय दला कँ जाग्रत सदखूपता का अदिष्ठान होती है! 
सिच -यस्ति का सासरस्य स्वरूप जित सूयं अव्यय तत्व है ॥ 
 भ्रशवा -- जाग्रत प्रपञ्च सदशूए होत्ता है, अर्थात स्फुष्ट समरूपतः 
खे ऋमास्दि हहा है 1 एरन्तु उसका प्रदिष्ठन पुर्यां दशा ही 
है । विकार रहित तथा सदव एकरूपता भे ठहरने वाला तत्व 
तह खिद - सक्ठि सामरय - स्वरूश चितसूमं ही होतो है ॥ 
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१०८) चित स्प गवं स्वप्नुक ब्राद्यार्तर । 
बामदेत्‌ संकथंण हरि इर ॥ 


स्वपनके बाह श्रौर ्रान्तरं चिदषूप दैवता वामदेव 
श्रौर संकषेखु ल्पी करायणु भ्रौर सुद्र हैँ । श्रथवा -- चदरूपं 
वरमेश्वर ही स्वप्न कां श्रान्तर प्रमेयङ्प प्रपञ्च होता ह 


वामदेव मीहे, वही सङ्ुषंण मी दै, विष्णु भी ग्रौर ज्र 
भी दै । 


: वहू 


१०९) आनन्दमय गव सूषुषि शिषे स्प 


तूर्यातीत स्वप्रभा चिन्मय दीष ) 


सुषुभ्ति दश धिवरूफ्शी हीती है 1 चरतः वहे श्राश्नव- 
भ्यौ तुर्यातीत तत्व ही वहू गृद्ध चिन्मय दीपक है } जो श्रपनीं 


ही प्रमा से स्वयमेव चमकत हुश्रा समी दाशर कोशो चम 
काति रहूता है । 





ॐ श्री सत्यु पदाय ॥ 
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16 अथ षोडशः सयल्लासः। 


५०५) भक्त लिय उपायान्तरं नेरि ) 
भकवितयि निश्च भक्तिजन मा फेरि 11 


५०९) भकरितिजन योद केह उनि नेरिं 1 
लीरित त॒ फौरिथ हूय निशि नेरि 





५०७) निररं नित्योदित श्ात्मदरान \ 
निरि नित्योदित विमथन ॥ 
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५०८) निर्रि तिथ युथ सृयंस. प्रकाश 1 
निरिर तिथि युथ दोन्‌ नेत्रन गाश ॥ 


५०९) प्रकाशस मंज युध्‌ सूयस वा ^ 
तिथुय सन्तन निव्योदित अभ्यास ॥ 


जिस तरह से सूयं के प्रकाश कै भौतर स्वयं सूर्यं निवास 
करता है, भ्र्थात्त. सूयं का प्रका सूर्यप्मिक ही होता है 


उसी. तरहसे सन्त लोगों का अ्रम्यास निव्यौदित होत्ता टै । 
तात्पये यह दै कि सन्त महानुभाव व्यवहार मेँ ठहूरते हए म 


अहोरात्र शिवमाव के साक्षात्कार के अभ्यास सें ही होते टै 1 


“) विमशोष्ट. छ्य रटिरोस्तय 1 
नित नित्योदित सत. बोद सोस्त॒य ॥ 





जा श्रात्म विमं पर॒ श्राषटढ टा गया दहो, वर्हे बन्धन) 
7. होता है । वह नित्यौदित यर्थाय जान स्च युक्त हाता दै 


ट 


.१) सज्ञानान्नद मद दिव्योभत 1 
बोध प्रभा्र गिन्तिय निश प्योघ्रत ॥ 
700 


वह सत्मज्ञान के आनन्द की मस्ती से मस्त हश्रा होता है | 
प्रर वोय अर्ति सत्यज्ञान के प्रभाव से गिनती से द्ुटा हका 
हाता हि । | 


५.२) सर्वान्तर जीवन एकैव \ 
सवद्गित्मां सजीवन मैव ) 


भत्र के अ्रन्तरात्मा एक ही होती है । वही सर्वाप्मक है श्रौर 
भमस्त जीवधारियों का जीवन वही है । वह्‌ प्रन्तरात्मा व्ही ॥ 
सत्यजान जाल। सिद्ध जन होता है । 





५१२) चितचमक्कार आनन्दुके भागी 1 
स्वज्ञान स्फार बोधक रागी ५ 


बहे सत्यज्ञान वाला थोजी चिते तत्व के चमत्कार के 


भानेन्द को सेवन करता रहता है । वह्‌ श्रपने सच्चे ज्ञान 
विकास फे वोदे ही राग रसता है मर्थात उसी ओ उसकी 
छवी रहती है । 


८) ध्‌ तिथ्‌ बति तति हथ आनन्दौ । 
सन्ृरुपस नितं चरणन रन्दी ॥ 
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वह जहां कहीं मी हौ ग्रौर जिस किसी मी स्थिति में हो, 
फिर भी श्रानन्द क्रा ही श्रनुमव करता रहता टे । पेये सज्जन 
द चरणो को नित्य नमस्कार हो । 


५१५) चित्‌ सत्पुरूपस चरणुय सौवक ) 
शुद्ध प्ररकच किञज चरणन तलं ज्ीदक्‌ ।। ` 


हे चित यदि तू रसे सत्पुरुषके चरणां की सेवा करेगा 
तो शुद्ध प्रकरती से 


न 


त्‌ उसके चरणो कै नीचे जीवित रहेगा । 


५१६) शुद्र भवत स्वज्ञान र्फार्थी । 
सवेस'लपादिक समहारथीं ॥1 


सच्चा सक्त केवल प्रात्मजञान के विकास का ही ग्रमिलाशीं 
होता है । बह समस्त सद्धुलप विकल्प प्रादि के सहार का 


इच्छक होता टै । 


५१०) रागी सर्वामिलापृक स्यागी 1 
त्यागी स्वज्ञान स्फार रागी 11 


वहं रागी ग्र्थात्त प्रेमी, हतां हृभ्रां भी समस्त ्रभिला- 
पश्र का स्यागी होता है । स्यागी होता है । त्यागी टता 


टश्रा भी श्रात्मन्नान के स्फार के प्रति रागी होता टै ; 


{02 





५१८) यर परलोक बास्नायि निश गोभ्रत 1 
स्वज्ञानस्प्रारं यत्नस प्योश्चुत ॥ 


वहे परलोक -सुख कौ वासना से मुक्त हप्र होता हँ 
श्रोर आ्रात्मज्ाच की प्रथा के प्रति यत्त मँ लगा रहता है । | 


५१९) अपित मन बुद्ध आसि सेवाकर ५ 
निष्कम पद सीवंक वारंवार ॥ 


वह॒ मन श्रौर बुद्धि को आत्मज्ञान मेही ग्रपित करके 
अपने उपास्य कीसेवा मे लगा रहता है । वह पुनः पुनः निष्काम 
दे का सेवन करता रहता है । 





५२०) संदल्पव निश्च मन पत्य चानिथ । 
निष्कल चित निष्ठाम्‌ पद थौनिथं ॥ 


वहः श्रपने मन को सडकत्पों से निवृत्त करके ग्रौर चित्त 
क्म निस्कल तथा निष्काम पद पर ठहरा कर........ 


५२१) “चेतन्य त्रत्मा' सत. जानि ! 
स्वोत्मामशेन सीवन मानि ॥ 
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इसी बाति कौ सत्य जानता दह कि शुद्ध च॑क्भ्ये ही 
श्रात्मा है ओर अ्रपने स्वष्प का पुनः पुनः विमशंन करने के 
ही अपने उपास्य देव कौ सेवा करना मान लेता है ) 


५२२) अभ्याप्रान्तर स्थिरं बनि भाभी 
पूरि तस हदयस आनन्द स्वामी ॥ 


गरभ्यास्त के मीतर जव वह॒ स्थिरता पूवक श्रना स्था 


बना लेता है तो उस के हृदय की ग्रमिलाषाभ्रों को प्रानन्द 


स्वामी परमेश्वर स्वयं पुरा कर देता दै \ 


ईति षोडशः सथृन्लासः ॥ १६ ॥ 
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भिं | 
~~~ ~~~ 
1 


एक 


९१७ अथ सव्रदशः सप्ुल्लासः 


५९२) चित्‌ व्‌ वनय योदपरै म्योन बीजक । 
फल मशरावित निष्कल रोजक 1 


दे चित्त यदि तु मेरी बात को मान लेगा ओर राग- 


तमक वासना करो भुल कर निर्वासन होकर ठउह्रेगा तौ गै तुक. 
उपदेश करोगां । | 


५२१ कल्‌ वगसना बाह्नान्त्च त्रावि । 
निष्कल चित बाह्मान्तर थावि ॥ 


जा बाह्य तथां अ्रन्तर विषयों के राग क्रो श्रोर उत्को 
सना कौ छोड देवे श्रीर श्रपने चित्त को बाह्य नोर आन्तर 


ज्यवहार मे रग रहित बना कर रखे, 


५२५) स्वान्मस्थौ श्रद्राज्ञ्‌ योगी \ 
निष्काम निसन नियेगी ॥ 


वह भ्रपने स्वरूप पर ठहरा हृश्रा श्रद्धावकत्‌ योनी बन 
जाता टै । कह कामना रहित, वासना रहित द्रोर रोगररिते टा 


जगता टि 


९. 




















५२९) निष्कामी दखल्छधागरि रुस्तुय 1 
मोगी भोग चितनाङद्गरिं रुस्त॒य 1 





वह्‌ कामनाहीन ओ्रौर उथल पुथल से रहित हटाकर ्रात्स । ४ 
जान का उपमोग करता है । पिषयमोग कै प्रति उसका चित्त ध 
बून: पुनः मांग करना छोड देता टे । | । 
५२७) टयोट्‌ स्युट अश्नन. तद्धा " | र 
युथ चोरः आसि स्थुथ बलि बुरि वासा 1. 0 
+ । 
` जो कुच मी मीठा -कडुश्रा मिले उस खाता ट्ग्रा जंसा । 
लल मी ज कुदं सामने उपस्थित हो जाए उसे पहनता लपेटता | § | 
श्रछ्र श्रोड़ लेत टै १ | । 
५२८) देहस्थो जीवन सात्रात्मा 
स्वात्मेव स्वातमस्थो स्वातमा ^. / | 
क्ट शरीरं में ठहरता द्रा मी कैवलं जीवन इाक्ति स्व 


श्प ही हाता है; । श्रपते स्वशू्प मै स्थिति को प्राप्त कर के 
एकमात्र स्वातमा ही होता है, अर्थात दहः श्रादि से उक्ती गुध 
चैतन्य को दही पना श्राप समता रहता द । 
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